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दो शब्द 


मुझे इस अधसर पर एक अकार से कुछ कहना ही नहीं है । लिखने के संस्वन्ध 
में जो दो-चार बातें मुझे कहने जैसी लगीं उन्हें में अपती इससे पहले प्रकाशित 
पुस्तक जो न भूज़ सका” में कह घुक्ा हैँ। जब कुछ कहने को है ही नहीं तो 
खाभस्वाह क्यों कुछ कहूँ ! 

जिन बेखों अथवा निबन्धों--आप इन्हें जो चाहे कहिं--का संग्रह इस पुस्तक 
में हो गया है वे किसी एक माला के दाने नहीं हैं । यदि हैं तो वे उस मूँ गे दी माला 
के दाने हैं जिसमें एक से अधिक रंग के सनके पिरोंये रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार 
सगे की माला के सभी दानों में कुछ न कुछ चमक रहती ही. है, उसी प्रकार इन 
निमन्‍्धों में सी शायद्‌ एक भी निश्रत्थ सर्वथा आभाहीन नहीं है । 

फ्ी-क्षी सिंधन्‍च विषय-क्रम से लिखे जाते हैं| इंत निधन्धों का कोई चिए्स- 
कम भी नहीं--किन्हीं में ध्यक्तिगत चर्चा है और अधिकांश में व्यक्तियों तथा संस्थाओं 
की आलोचना | जितने भी निबन्ध आलोचना-प्धान हैं. वे भरसक कट न हों, कस से 
से कम कट लगे न, हसका ध्यान तो रहा ही है, किन्तु जो बात जितनी गहराई के साथ, 
जितनी अनुभूति के साथ कहंनी 'वाही उसमें कमी करने की फ़ीमत देकर किसी एक 
भी जगह “माधुये” को ख़रीदा नहीं गया है | 

यह “दो शब्द” प्रकाशित होते समय ही हृंदभ को बिंदी कर वदनेवाल्ी 
सूचना मिक्की कि बापू अब इस संसार में नहीं रहे। अपने सितारों की आस्था का 
अधिक से अधिक जो भूल्य दिया जा सकता है, वह रा्टू-पिता महात्मा गाँधी ने दे 
विधा «हल राष्ट्र के माथे पर सदा के लिए कालिसा पुत्त गई । 

इन निमन्‍्धों में से कुछ में जापू की और उन्ते बिचारों की 'बर्चा हुई है । 
चह अनिवार्य थी, क्योकि वे जीवन के किस कंश्र पर बाने हुए नहीं थे? लेसक़ को 
सम्तोष है कि वह अपने जापू के मति फहीं सी अविनयी नहीं हुआ है, तो भी अ्रभजागे 
यदि कहीं हो गया हो तो वह चभाशीलातसा के सम्मुख नतभस्तक पसाप्राथी है। 
अब उसे बापू से क्षमा माँग नि का और अवबलर कहाँ सिंलेंगा ? 


१. हिन्हुस्तानी पश्लिकेशन्स, शाहगंज, इलाहाआद से प्रकाशित । 


[ 


इस संग्रह के निबन्धों में लिखने के काल्क्रम का भी कोई सिलसजा नहीं ही 
है । किसी पूर्वंचती' निबन्ध में उत्तर-काल्लीन ऐतिहासिक घटना का निर्देश अ्रथवां आल्तो- 
आना है और किसी परवती निश्चल्ध में उससे पहले की ऐतिहासिक घदना का निर्देश 
तथा थ्राज्नोचना । इस प्रकार थह निबन्ध एक दूसरे से स्वथा स्वतल्त्र है। इनमें यदि 
अन्‍्योन्याश्रय का कहीं भी कुछ सम्बन्ध है तो इतना ही कि यह सभी एक ही लेगमी 
की उपजहें । 

पुस्तक का नामकरण--जो लिखता पढ़ा--लेखक की किसी सजगूरी की और 
संकेत करता है| केखक की धारणा है कि जब जब कोई बिना भ्रन्दरवाले की श्रोर से 
मजबूर हुए कुछ भी लिखता है तब सब चह लिखना नहीं होता, कागज काले 
करना ही होता है। इन पंक्तियों के लेखफ को संतोप है कि इन मिबन्धों सें कहीं भी 
कागज काले नहीं किये गये हैं । 

साहित्य-निकंज ने “तथागत” के प्रकाशन के बाद “जो लिखना पद” को ही 
हाथ लगाया | आशा और प्रयक्ष था कि यथाशीघ्र प्रकाशित हो जाय, किन्तु "प्रेस के 
भूत'--बिधारा यूं ही बदनाम हो गया--की कृपा से जब “लबे-बास”? की जगह “लंबे 
जाम” (पृष्ठ ३) भौर “नाखुदा” की जगह “न खुदा” (पु० ३) और तो और “बारसात”' 
की जगह “बनारस” ही सोहावरदी के शुनाव-क्षेत्र में जा मिला (० २९) तो फिर 
शूुफों को प्रयाग से वर्धा मेंगाने की व्यवस्था करनी ही पड़ी। प्रफों के आने-जाने सें 
छपाई में विज्लेंब हुआ, यही अ्रफसोस है, किन्तु “प्रेस के भूत” की भूलों से कुछ न 
कुछ कसी हुई ही होगी, यही सनन्‍्तोष है । 

पुस्तक जो न भूल सका” की तरद्द अपनाई जाएगी--हसी की श्राशा है, 
ओर इसी लिये यह पाठकों के हाथ में है भी । अन्यथा कदापि मे होती । 

सिन्नों>परिखित श्परिचित सभी पाठकॉ--के सुकाओं का हार्दिक स्वागत | 


सत्यतारायण कुदीर..) 
दिन्दी साहित्य सम्मेलन ; आनन्द कौसल्यायन 


मेरी पढ़ाई 


आत्मच्ों के नाम पर आदमी प्रायः झत्ममशंक्षा दही करता है। 
इसीलिए कद(चित्‌ साधु-संन्यासियों के लिये अत्म-च्चो वर्जित है; तो भी मैं 
यह लिखने ही लगा हैँ । 

सन्‌ १९०१ के असहयीोग-आन्दोलन में हमार कालेज से केबल दो 
विद्यार्थियों मे असहयोग किया था, जिनमें एक इस पंक्तियों का जेखक था। 
लगसग डेढ़-दो घर्ष गांधी जी का भोडा उठाए गाँवगाँव घुमता रहा | एक समय 
था जब मुझे हमारे जिले की डिस्ट्रिवंद कांग्रेस कमेटी की ओर मे गॉय में जाने 
ओर व्याख्यान देने को मता ऋर दिया गया था। एक छक्क कर बहुत लोग 
पकड़े का सुके थे | घची-खुची थोड़ी-सी सेता को सुरक्षित करने की नीति 
अपनाई गई थी । सुमे दिन भर आयः अपने जिले के आ्राफिस में रहना पड़ता 
ओर मिकम्मा । 

एक दिन शाम को लाहौर के एक पंडित जी फे व्याख्यान की वयबस्था 
करनी थी। सौभाग्य से उनका नाम भी याद है--पं> रामगोपांल जी। श्राप 
आय-स्व॒राज्य सभा की ओर से व्याजयान देने आए थे। मुझे याद है, आपने 
वक्षिण-भारत में अछूतों फी दु्देशा का बढ़ा ही परद॑ताक़ चित्र सींचा था। 
उधसे पहले मुझे यह नहीं सालूस था कि अपने ही पेश में ऐसी सडयों और 
तालाब है, जिन पर पशु धक्ष सकते हैं, नहा सकते हैं, किन्तु आद्तियों का 
एक पेसा बर्ग है जो न उस पर चछ्त सकता है, न उर्तमें सलाम फर सकता है। 
सें नीचे से ऊपर तक काँप गया। ऐसी हृद्य«विदारक जानेकारी देनेवाले पंडित 
शी के भति सेर मत में एक आदर का साथ पैदा हो गयो। भस्म हैं ये पंडित 
भी, जो ऐसे मस॒ुष्य-्तामथारी पशुओं से भी गय-ओीते जीचों के साथ इससी 
सहालुभूति रखते हैं ! 

उ्यास्यात के बाद गुझे और सेरे छुछ साथियी को उन्हें हटेंशन पर जोड़ 
आना था। गाड़ी चलने तगी तो में डिएते से तंहीं उतरा। साथियों ने आवाज 
दी। मैंने कश-- “मैं अगले सेशन से धापस लौह आऊँगा (” बिना किसी 
की जामकारी के मैंने अगले छेशन तक को टिकट के लिया था | । 


रे जो लिखना पड़ा 


चलती गाड़ी में मैंने अपनी तब तक की पढ़ाई, असहयोग और बतंमान 
निकम्मेपन की बात कही | शाख्री जी ने कहा--“जब तक आदमी अच्छी 
तरह से पढ़ा-लिखा न हो तब तक न कहीं उसकी कुछ कद्र ही होती है, न वह 
कुछ कर ही सकता है। तुम्हें चाहिये कि और पढ़ो ।” जिस कालेज में असहयोग 
कर चुका था, उसी में ल्ञॉट जाना असम्भव था | उन्होंने सुकाया कि लाहीर में 
एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खुला है। में वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ । 

स्टेशन आ गया। गाड़ी चल्ली ॥ई। में दूसरे दिन सात मील पेदल 
चलकर बापस आया | 

अब मैं लाहौर जाकर पढ़ने की चिन्ता करने लगा । इस युग की पढ़ाई 
एक सौदा है, जिसे पेसेवाले ही खरीद सकते हैं; लेकिन ऐसा सौदा जिसे 
बहुधा पैसेवाले भी नहीं खरीद सकते | मेरे पास पैसा न था तो भी मैंने जिस- 
तिखसे अपने पढ़ने के संकल्प की चर्चा आरम्भ की। एक लाजाजी मे, जो 
मेरे स्वर्गीय पिताजी के प्रति ब्शेष श्रद्धावान थे, सुझे लाहौर जाकर पढने के 
लिये उत्साहित किया और कहा कि १०) मासिक वे दिया करेंगे। भेरे मन में 
आशा का अंकुर ही नहीं, पूरा पौधा उंग आया। मैंने कहा--“लेकिन १०) 
रुपये तो काफी न होंगे। उतने में कैसे चलेगा ?” 

“शेप भी हो ही जायगा ।” 

मैं प्रसक्ष-चदन अपने आफिस में लौटा | दो दिन तक तैथारी करता 
रहा । तीसरे दिन शाम को उन लाला जी से बिदा लेने गया और जिंदा के साथ 
लाज्ाजी ने दो महीने के लिये २०) रुपये दे दिये । 

४# २० रु० में तो एक महीना मुशकिल' से चलेगा ।” 

“तो कुछ और व्यवस्था कर लो (? 

“आपने कहा था कि शेष भी हो ही जायगा ।” 

“हाँ हो मेरा सतलब यह था कि, १०) मासिक की व्यवस्था मैंने कर दी 
है, शेष सी कहीं न कहीं से हो ही जायँंगा।”? 

यह अपना ही वेश है. जहाँ जीवन-सिर्वाह का माप-वृण्ड इतसा भीचा 

कि हम दूस और बीस मासिक में कालेज की पढ़ाई क्री बात सोचते हैं, 
किन्तु मेरी समझ में जो २०) की व्यवस्था हो गई थी, बह भी १०) की ही रह 
गई। मैं लाला ज़ी को बिता छुछ कहे चला आया और अपने ' झाफिस में 
आकर आंध-मुँद लेद गया । में शुनगुना रहा था ० ै 
५ 2 ' क्षिल्मत की. खूबी देखिये, . 
कहाँ कमच। ' 


मेरी पढ़ाई रे 
दो चार हाथ जब कि, 
लंबे जास रह गया ॥ | 
_ न ज्ञाने कितनी बार यह शेर गुनगुनाया होगा। यदि उस रात थोड़ा 
बहुत रो भी लिया होऊँ तो भी कोई आश्वय नहीं। प्राप्त वस्तु की हानि से 
बढ़कर अभ्राप्त की आशा का पूरा न होना दुःखकर होता है। दूसरे दिन मैंने 
अपनी जिला कमेटी के श्रध्यक्ष स, जिनका नाम अब भूल ही गया हूँ, सारा 
माजरा कहा उन्होंने एक प्रश्ल पूछा ३-- 
“यदि इन लालाजी की सहायता के भरोसे तुम लाहौर चले जाते और 
8५ जान पर तुम्हें पता लगता कि बहू आधी ही सहायता कर सकेंगे तब क्या 
हांता 
“तब तो इश्वर का भरोसा था. तब जो होता देख लेता ।” 
"तो श्र तुम्हारा 'ईश्बर! कहाँ चला गया है, अब भी क्यों नहीं चले 
9 


बात विल को लग गई। में अपने आफिस तौट झाया और उस रात 
एक दूसरा शेर गुनगुनाता रद्द :-- 
अहत्तान न खुदा के, 
उठाए मेरी. बला। 
किश्ती खुदा पे छोड़ दर, 
लंगर फो तोड़ हू 
... मैंने ज्ञालाजी से २०) लिये और उनके साथ लगभग २४) और जोड़ 
बदोर कर ४४) कर लिये | इन ४४) को लेकर में पढ़ाई फे लिये निकला । हे 
दो वर्ष की पढ़ाई के बाद जब मैं राष्ट्रीय महावियालय का स्वातक हो चुक 
पर अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ हरद्वार गया तो उस समय भी मेरे प्रास 
मे ) यह ४४) पहले ४४) के साथ तुक में तुक मिलाना नहीं है। घस ४४) 


॥ ध 

पढ़ते समय अर्थ की व्यवस्था के लिये मुके छुछ न कुछ करते ही रहना 
पड़ा । छात्र-बूतति और व्यूशन का सहारा तो प्रायः सभी साधनदवीन विद्याथियों 
को लेना ही पढ़ता है। मैंने तीन और प्रयत्त किए थे--दो में असफल रहा, 
एक में आंशिक तोर पर सफत । कह 

पहला प्रयत्न था धदू “अखबारों की किताबत का । पु की लीथो हार 
हिल्‍्दी या अन्य भाषाओं की तरह अक्तरों का कम्पीज के नहीं होती। हे 
लीग, जिन्हें सुन्दर अक्षर लिखने का अभ्यास होता है और जो कातिन 


जाते ! 


9 जा लिखीं| पड़ 


कहलाते हैं, एक तरह के पीले कागज पर खास स्याही से लिख देते हैं. और 
फिर उस कागज की छाप पत्थर विशेष पर ले ली जाती है! ओर उसी से सारी 
छपाई होती है। मेंने 'कातिब” बनने की कोशिश की--किल्तु यह मुझसे पार 
भहीं लगा। 
'४. दूसरा प्रयत्त अपने एक मिन्न के साथ मिल कर एक प्रकाशक की एक 
पुस्तक का अनुवाद था। मैं कुछ उद्‌' पढ़-लिख लेता था और मेर मित्र श्री 
धर्मन्द्रनाथ जी अच्छी हिन्दी । पुस्तक १०० प्रष्ठो की रही होगी दोनों ने मिल 
कर अनुवाद कर दिया। मन में साचा था, ५०) मिलेंगे और २४) हिस्से में 
आयेंगे। किन्तु वेदिक पुस्तकालय के उन महाशय ने हमें कामी कोड़ी भी तहीं 
वी | कुछ दिनों तक तो आज-कल करत रहे, उसके बाद बोले--“हरें पुरतक 
छपवानी नहीं है । चाहो तो अपना अजलुवाद ले जाओ |” हि 
हम लोग अलचुवाद लेकर क्या करते ? हमें तो पेसे चाहिय थे। और 
तब तक इतनी तभीज्ञ नहीं थी कि एक प्रकाशक न छापे तो किसी दूसरे 
प्रकाशक को देकर भी कुछ पेसे खरे किय जा सकते हैं.। हमें उस पुस्तक विशेष 
के प्रकाशन से कुछ लेना देता भी नहीं था। हम तो मजदूर अमुवादक भे। 
हमें अपनी भजदूरी नहीं मिली । पुस्तक का नास “दिव्य जीवन था। हमने 
ऐसे 'विव्य जीवन' को वेदिक पुस्तकालय के अध्यक्ष महाशय, ..के पास हों 
रहने दिया । हि 
तीसरा प्रयत्न अखबार बचने का था । लाहीर में उन दिनों भी आज 
की ही तरह' उदू अखबारों का जोर था। शआ्रज 'मिलाप' आदि हिन्दी पत्र अपते 
पेरों पर खड़े हैं। उन दिनों तो उदू' ही उ्द का बोलबाला था। “वल्येमातरण!, 
'प्रताप' और सिलाप” सभी के अंक एक आने को बिकते थे। मैं काले का 
पढ़ाई समाप्त कर इन समाषारपत्रों के कार्यो्रयों में चला जञाता | तीस पैसे में 
एक कापी के हिसाब से पर्चास-सो कार्पियाँ छ आता । उसके बाद लाहौर क्री 
सड़कों पर चिल्ला-चिएला फर अखबार बेचना होता था। मुझे थाद है, पहल 
दिल मेरी आवाज ही न निकलती थी। तथ एक सुससान गली में जाकर जहाँ 
कोई देखता न थां, दो तीन चार चिल्ता कर अपनी ल्ञाज-शर्म को दूर किया 
था| किन्तु मैं अधिक चिल्लाता त था। जहाँ कोई सूह-यूटधांज्ा दिखाई वेता, 
मैं जाकर शिष्ट अंग्रे जी में बढ़ी नम्नता के साथ धीरे से उद्‌ृ' झाखबार खरीदने 
के किये कहता । मेरा अखबार प्रिक ही जाता। राष्ट्रभाषा का लाख प्रचार 
होने पर भी देखता हूँ, अं जी-राज्य की बदौलत अंभ जी का यह्र प्रभाव आज 
तके बना है---हमारी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस तके में | यदि पचास अखबार बिक 


मेरी पढ़ाई ५ 


जाते तो दो-ढाई घंट भें आठ-बारह आने पैसे कमा करके बोर्डि ग हाउस लौट 
आता । अखबारबाल भेर साथ ग्रह रियायत करते थे कि जो अखबार में | 
बच पाता, बे दूसर दिन उन्हें वापिस ले लेते थे। इस अख़बार बेचने के 
व्यवसाय में एक ही घादा था। मैं शर्रर से विशेष सशक्त न था | | थक जाता 
तो रात को पढ़ने में कठिनाई होती | आज्ञ जब देखता हूँ कि लेखकों और 
अनुवादकों को तो १० प्रतिशत और १४ प्रतिशत रायल्टी पर टरकाया जाता है. 
और पुश्तक-विक्रेताओं को पचास प्रतिशत कमीशन दिया जाता है. ता सुझे 
अपने वे दिन याद आ जाते हैं, जब “दिव्य जीवन' का अनुवाद करके काली 
कौड़ी न पा सका था, किन्तु अखबार लेकर शेज शास को कम से कम बारह 
आने तो कमा ही केता था | 

लाहौर में पढ़ाई के दिनों में मुझे अर्थ के लिए भाड़ परिश्रम तो अवश्य 
करता पड़ा, किन्तु अथंकष्ट बिलकुल नहीं पड़ा । 

क्या में मा ' कि इेश्वर से मेरी मदद की ! पिछले सन्नह वर्षा से इंश्वर 
को मेरे मानसिक चिन्तन में कोई जगह नहीं। किन्तु एक बात जानता हूँ और 
भानता हूँ कि हम जीवन-रूपी सड़क पर एकद्स बनिय का हिसाध-फितांब 
लगाकर नहीं चल सकते । जो चलते हैं, थे घाटे में रहते हैं और जो आज से 
२३ बर्ष पू के उस विद्यार्थी की तरह निकल पड़ते हैं, इस श्रद्धा के साथ कि 
कहीं न कहीं कुछ होगा ही--मे नफे में रहते हैं । 
हि इस भ्रद्धा को भत्ते ही आप 'ईश्वर-विश्वास' का नाम दें, सुफे आपत्ति 

। 


मैं स्वयं उसे 'मानय का भानव के प्रति विश्वास' कहता पसन्द करूँगा । 


भंगी-बस्ती में गांधी-परार्थना 


“आज गांधीजी ने सवा पाँच बज मिलने का समय दिया है, आप भी 
नरक १७ हे 

बापू का समय बहुत ही मूल्यवान है। मुझे, उनका एक भी सिनिद 
व्यर्थ खर्च हो---यह कभी भी अच्छा नहीं लगा। एशियाई बौद्ध-सम्मेलन में 
आगत भिुओं का साथ देने के लिये में भी साथ हो लिया | 

लोग समय से पहले न जाना चाहते थे, ठीक समय पर पहुँचना चाहते 
थ। परिणाम यह हुआ कि धघोरे-धीरे चलनेवाली भित्षु-मण्डली समय से देर 
करके पहुँची । मैंने उन्हें रास्ते में ही कह दिया--अब जाना व्यर्थ है। गान्धी 
जी की 'मुलाकात' रूपी गाड़ी ठीक समय पर छूट जाती हे। बह किसी की 
प्रतीक्षा नहीं करती । अब बापू दूसरे काम में लग गये होंगे । मी 

भंगी-बस्ती में पहुँचते पर मालूम हुआ कि आापू वहाँ हैं दी नहीं। 
वे वाइसराय से 'मुलाकात' करने गये हैं। मिछु-मण्डली को बड़ी निराशा 
हुई । 


सिंहल के भिक्ु राहुल, जा गांधीजी के बढ़े भक्त हैं, बोले--“गान्धीजी 
नहीं हैं, तो में उन्तके उठने-बेठने, रहने की जगह देखना चाहुँगा ।” एक परिचित 
भाई से भार्थना करने पर उनकी यह इच्छा पूरी हो सकी । 'भंगी-घस्ती' कहने 
पर हमारे मन में गन्दगी तथा वरिद्रता की जो एक घिनौनी तसचीर खिंच जाती 
है, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। बापू की सेवाप्रास की कुटिया इस भंगी-बस्ती 
के तिवास की अपेक्षा भारतीय दरिद्रता का कहीं अधिक भतिनिधित्व करती है । 
एक अच्छा बड़ा हाल है, जिसमें बापू की खादी की गद्दीवाली बैठने की सम्धी 
चौकी है। उसके चारों ओर दरियाँ और गलीवे हैं। साथ का फम्ररा बापू की 
भ्ालिश' के लिये है और उसके साथ का एक तीसरा कमरा बापू का स्नानागार । 
मिक्ठ राहुल ने थोड़े से व्यंग से कहदा--आपके देश की यह भंगी-बस्ती है! 
हमारे यहाँ तो बाबुओं को यह सब नसीब नहीं होता ! मैंमे कहा--संगी-यस्ती 
ही है; किन्तु यह नई दिल्‍ली की भंगी-बस्ती है! 


हम इधर यह सब कह-सुत्त ही रहे थे->उ्धर ठीक सादे गाँन बे 


गंगी-बस्ती में याधी-ग्रार्थना छ 


प्राथंना आरम्भ करने के लिये “बापू” आा पहुँच | हम सब उन्तकी पीठ की ओर 
थे। मैंने साथियों को बताया कि उधर गान्धी जी हैं. और इधर फन्टियर के 
गान्बी अर्थात्‌ अब्दुल गफ्फार खाँ बैठे हैं । 

नमो हो र' ओ क्यो, ..! यह अमिताभ को नमस्कार है जो जापानौ- 
जीद्धों की मार्थना का आरम्भ है। उसी से गान्धी जी की प्रार्थना आरम्भ हुई । 

बसके बाद “इशाबास्पप्तिदं,,. और उसके बाद 'सिथितप्रहस्यः का 
भाषा, . .गीता के दूसरे अध्याय के अठारह श्लोक। वे सचमुच ऐसे हैं कि 
3 गा आ्राथना' का अंश घन सकते हैं और 'निःश्रेयस” की ओर उसे ले 
जाते ही है । 

५ , अब कुरान की आयत की बारी आई। लेकित यह क्‍या ! पहला शब्द 

सुह से निकलते ही हल्ला शुरू हो गया। गांधीजी की ग्राथंता अपनी शांति 
के लिये असिद्ध है । मिज्लुओं ने पूछा क्या मामला है ? नजदीक बढ़कर समभने 
का प्रयत्न करने से सालूस हुआ कि एक भाई को उस बाह्मीकि मंदिर के 
अहाते में बैठकर कुराम की आयत पढ़ी जाने पर आपत्ति है | वह क्ह' रहा है, 
यह कुरान की आयत यहाँ न पढ़ी जाय। ओर यह क्या ! यह सो खासा 
शास्रार्थ शुरू हो गया | गांधी जी उसे माईकोफोन पर फह रहे हैं--“लुम्हारी 
यह हरकत 'बहशियाना' है, तुम्हें नहीं सुनता हो तो तुम चले जाओ 7 

और उधर गुस्से से तमतसाया हुआ बह तरुण भी तुकौं-बतुर्की कह रहा 
है-.आप ही यहाँ से क्‍यों सहीं चले जाते १” यू' ब्रच्चों को 'आापू! के साथ 
लड़ने फा हक है। केकित यह तो “अविवेक' की हद हो गई । 

जब स््रय-सेबकों ने देखा कि उसकी जयात्त अधिक दराज़ दोती जा रही 
है, झौर जब उन्हें, 'बापृ' के लाल समम्धाने पर सी उसमें कहीं कुछ “हृदंय- 
परिषतंन' होता नहीं दिखाई दिया, तो बह उसे 'मुक्का-मुक्की' करते हुए खींच 
ले गये और भंगी-जरती की सीमा से बाहर कर आये । 

'बापृ” को उस लड़के का पिता बहुत थुरा लगा। किन्तु जब 'लात का 
भूत बात से न माने! तो कोई सी क्या करे । 

छड़के के बाहर चले जाने पर ही मार्थना में शान्ति हुई। 


2 $६ ५... 9, ., 

हमें छः बजे एक मीदिंग में जाना था तो भी इस घटना के बाद वहाँ से 
शीघ्र न हट सके । बापू! ने आगे की 'प्रार्थता' रोक वी । उल्होंने कहा -हअरबी 
की आधतें छोड़ ५२ शेष भआर्थला' नहीं हो सकती | संजन भी घन्‍्द्‌ । अन्त में 
होने बाली 'शाम-धुना भी बन्द |, 7 आय आम 


८ जो लिखना पड़ा 


अब बापू का प्रवचन! आरभ्भम हुआ। 'प्रवचन! क्‍या था ! शान्त 
सरोबर में वह लड़का जो पत्थर फेंक गया था. उससे उठनेबाली स्वाभाविक 
लहरे' थीं। “बापू” पर इस घटना की जो प्रतिक्रिया हों, उनके अनुरूप ही होगी, 
किन्तु सामान्य जनों के लिये भी क्‍या यह कोई प्रश्न उपस्थित नहीं करती ! 

बापू” झाज़ से नहीं बरसों से यह 'आर्थना' कर-करा रहे हैं। में नहीं 
ज्ञानता कि यह अरबी-आयतें उसमें कब से शामिक्ष हैं; किन्तु काफी समय से 
हैं। इसी बाल्मीकि-मन्दिर के अहाते में यह प्रार्थना--यही अरबी आयतवाली 
प्राथना--त जासे कितनी बार हुई। तब आज़ ही उस तहण फो' कया 
सूकी ? और क्‍यों सूझी ? यदि यह जान-बूमकर किसी के इशारे पर की गई 
शरारत नहीं है, तो यह छोटी सी घटना उस तिनके की तरह है, जो बताता, है' 
हत्ा का रुख किधर है। 

पहला प्रश्न है--आखिर यह 'प्रार्थना? क्‍यों १ बापू का कहना है कि जे 
भोजन के बिना जी सकते हैं, म्रार्थथा के बिना नहीं। बात गले उत्तरती है। 
साधक के लिये 'प्रार्थशा” उपयोगी है उतनी ही जितनी रोगी के लिये दबा, 
लेकिन क्‍या यह अतिवार्य है कि रोगी हजार दो हजार आदमियों को साथ 
लेकर ही दवा महण करे ? 

निस्तन्देह हजार हजार आदमियों को एक साथ टीके भी लगाये ही जाते 
हैं. तो भी एक आदमी के विकास की परिस्थिति और आवश्यकता दूसरे से इतनी 
अधिक मिन्न होती है कि इन पंक्तियों फे लेखक की दृष्टि में तो सामूहिक प्रार्थना 
की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रार्थशा' ही अधिक ठीक लगती है । 

किन्तु गांधीजी की आर्थना में 'रामघुन! का कीर्तन भी रहता है। बह तो 
सामुहिक ही हो सकता है | पत्ष-विशेष में किनहीं भावनाओं को 'बतलबती' 
करने के लिये 'रामघुन'! ही एकमात्र [साधन है। आज के 'जयहितदः और 
“इन्कलाब-जिन्दाबाद! 'रामधघुन' की ही तरह के नवीन आाषिष्कार हैं | 

जीवन में साभुहिक प्राथना का भी उपयोग है ही | हम उसे मान छो। 
मुसलमानों की तमाज सामूहिक मार्थना ही है। बोद्धों का पंथ शील' अहण' 
सामूहिक प्रार्थना! ही है। लेकिन ग-र्धीजी की 'सामूदिक आर्थवा' तो है भी 
अनोखी । उसके आरम्भ में ही 'तमो हो रे! क्‍्यों...! है। भक्षा किसी की 
भी धरम से न 'आनेवाले शब्द-समूह का प्रयोजन ? सेबामाम में एक जापासी 
भिछ रहते थे जिनका भाश्रम का नाम था केशव भाई | बह अधिकांश समय 
होल बला-बज़ा कर नमो हो रे' क्यो. ,.! कहते थे | युद्ध के दिनों में सरकार 
ने उन्हें अपना मेहमान बता लिया | बाद में थे जापान: गज ,ह्िए गये ।' मे 


भंगी-बस्ती में गांधी-प्रार्थना हे 


आश्रम में थे तो वे ही आरथना के आरस्भ में 'नमों हो ३ र' क्यो! . .कटद्दा करते 
थे। उनके चले जाने पर भी बापू ने केशव भाई ; की थाद में उनका “नमो हो 
३ रे' क्यो... प्रार्थना में रहने दिया। 
उस लड़के फो 'ममो हो 8 रे क्यो! पर कोई आपत्ति नहीं। 
व्पनिषद, गीता तो खबर 'प्रार्थना! के परम्परागत अंग हैं। उस 
तरण को 'आर्थना! में 'अरबी--.आयत' शामित्र रहने पर ही आपत्ति थी। 
यदि उसकी आपत्ति! को बिचार की कसौटी पर रगड़ा जाय, तो इसमें तमिक 
सन्देह नहीं कि बह काफूर की तरह घड़' जायगी। 

. ,तों भी, प्रश्न है कि बापू” तो अपने को हिंदू ही नहीं 'सनातनी-हिंदू * 
कहते हैं। पूज्य मालवीय जी 'सनातवनी-हिंदृ थे। क्या उनकी सम्ध्या में भी 
“अरबी-झयत' स्थान पा सफती थी । निश्चय से नहीं। तब सामान्य आदमी 
का सिर चकरा ही जाता है. कि पूज्य घापूजी 'सनातन्री-हिन्द! और पूज्य 
माक्षबीयजी भी 'सनातनी-हिन्दू? ! बात यह हैं कि बापू ने प्रायः हर सामझ्े में 
'पुराती-बोदल्ल' में 'तई शराब” छाती है। शब्द पुराते, अर्थ नये। यदि पुराने 
शब्दों का पुराने ही अथथों में प्रधोग फिया जाय तो क्या अधिक अच्छा तहोगा।! 

अर्थ नये होने पर पुराने ही शब्दों को पकड़े रहने में एक ज्ञाभ दिखाई देता है। 
शब्दों की माया में उल्षमे रहसेघाले लोग अटके रहते हे। किन्तु, सन पता है 
जब नथे अथों के लिये नये शब्दों कौ कमी नहीं तो 'पुरने शब्दों' का ही च्राम्मह 
रखकर स्वाहमख्वाह भ्रम क्यों पेदा हाने दिया जाय । क्‍या यह-नहीं हो सकता 
कि जब 'बापू! 'सनातनी-हिंदृश की जो जनता-सम्मत चण्यों है, उसमें अद्धा 
नहीं रखते तो अपनी हर तरह से मौलिक चर््यों के लिग्रे मई शब्दावलि का ही 
प्रयोग करें ! 'बापू! का शाक्ष उसका अपना जीवन है । उन्हें अपनी 'चथ्यां को 
शास्र-सम्मत सिद्ध करने की क्‍या पड़ी ? | 
जिस छोटी सी या बड़ी सी घठना के कारण बापुः की प्रर्थना आज़ 
चिस्ता और चिल्त्रल का पिपय बन्त गई है, चह्‌ सठना आँख से ओमके न हो 
जाय। क्या उस भाई की आपत्ति टीक नहीं ही थी ! सभी कहंगे-+नहीं प्रा्ता 
में गड़चड़ी मचानेवाज़ा निंदनीय ही है। लेकिन मैं सोचता हैँ. ब्रिद्यार्थी-जीबन 
में हमने “राष्ट्रीय? कहलामेयासे अनेक नेताझों की अंग्र जी घोज़ने से रोका । 
क्यों ....हसीलिये न कि इसके अंप्रे जी में घोलने से हथारी 'रा्ट्रीस-लाप्नाणी' 
को चोट हगती थी। इसी तरह यषि हिन्दू-आरधना में हरबी आवधते शामिल 
करने से उस लड़के की धार्मिक भावना को चोद पहुँची हो और बह उसे व्यक्त 


०७ जी लिखना पड़ा 


करने के लिये 'बापू? की प्रार्थना में बाघक हुआ हो. तब उसके पक्त में क्‍या 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता ? स 

व्यावहारिक प्रश्न यह है कि उस या बेसे लड़के के साथ पा व्यवहार 
किया जाना चाहिये था ? पूर्ण 'अहिंसक” पुरुष के पास काई विरोध रहता ही 
नहीं--यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे याद असिद्ध नहीं किया जा सकता तो 
सिद्ध भी नहीं किया जा सकता | इसका बल इसी बात में हे कि इसका कभी 
परीक्षण नहीं हो सकता । थोड़ी देर के लिय ऐसे सिद्धान्त की च्चा हम छोड़ 
छ्वी क्‍योंन दें! 

तब ? तब जो बात सिद्ध है, वह यह है कि हर व्यक्ति में हिंसा 
भी है, अहिंसा भी है ; हंप भी है, मैत्री भी है। हिंसा की हार होने पर 
अहिंसा की विजय होती देखी जाती है, और क्या अहिंसा की हार होने पर 
दविंसा की बिजय होती नहीं देखी जाती ? बापू की आँखों के सामने ही बह 
तरुण चपतिया जाकर ही चुप कराया जा सका | 

हमारी सम्मति भें उस लड़के का व्यवहार अशिष्ट व्यवहार था। 'बापू 
ने उसके लिये ठीक ही 'बहशियाना' शब्द का प्रयोग किया। ऐसे अवसरों पर 
हिंसा-अहिंसा की तात्विक-चचों बेकार है। मान लीजिये, आ्रार्थना' के समय 
कोई सांड उघर से आ तिकल्लता तब स्वयंसेवक क्या करते ? उसके सींग 
पकड़कर उसे हटा देते। उसी प्रकार स्वयंसेवकों को चाहिये था कि उस 
सा्वंजनिक स्थान पर यदि कोई उस प्रकार शआ्रर्थना' भंग करता दिखायी दिया 
था, तो उसका नाटक आरम्भ होते ही उसे रोक देते | 

किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि इस प्रकार हजारों आदमियों 
की 'प्राथना? को गड़बड़ी में डाले । 

स्वयंसेषक का कतेव्य है कि वह न द्वेषनश हिंसक घने, और मे ही भोहे- 
वश अहिंसक | उसे चतुर मात्ी की तरह यह जानना वाहिये कि कब पौधे को 
सींचने की जरूरत है ओर कब उसे छोँदने की । 

भंगी-बस्ती की आर्थता' की गड़षड़ी बापू के लिय दु।श का विषय हुई, 
हम सबके किये लण्जा का | 

में सोचता हूँ कि उस समय यदि एशिया के कोई प्रतिनिधिगण उस 
आना में रहे होंगे तो उन्‍होंने हमारी इस अर्दिसक अनुशासस-प्रियता से 
कौंस सा पाठ सीखा होगा 

नोभाखाली, पटना और पंजाब की बाखातों के इस युग में यह सारी 
जचों बेकार बात्ष की खाक उतारना दी तो नहीं है ? नहीं । 


यह तो श्रीगणेश है 


आल इण्डिया रेडियो की भाषा 


हैदराबाद (दक्षिण) से 'प्याम' नाम का एक रोजनामा निकलता है-- 
दैनिफ समाचार-पत्र। पत्र 'राष्ट्रीण' है। उसके संस्थापक्र काजी सुद्मद 
अब्दुल गफ्फार हैं, जो शायद हैदराबाद की प्रेमचन्द्र सोसायटी के भी 
सभापति हैं । 

उस समाचार-पत्र के २० रजबुल्मरजब अथोत्‌ १० जून के अंक में 
"तिलिस्मये होशुरबा” शीर्षक से एक अग्न-लेख छुपा है। पाठक शीर्पक का 
अर्थ जानना चाहेंगे। हमें स्वीकार करता चाहिये कि हम उसके अर्थों का केवल 
अनुभान ही लगा सकते है । बम्बई से प्रकाशित उद -हिन्दी कोप भी आजकल 
कक है' और हमारा झगाल है कि उसमें भी यह 'तिलिस्मये होशुरबा' नहीं 
ही होंगा। 

इस अग्र-लेख में देश की एकता और अखंदइता के बारे में कुछ 
म्परोज्षरों में लिखी जाने योग्य बातें लिखने के बाद सम्पादक ने लिखा है ।-«« 

#आल इण्डिया रेडियो का महकमा जब से सरदार पंटल' के मातेद्दत 
आया है, हम यह महसूस कर रहे हैं कि इसके श्रोम्राम और बल्खसूस इसकी 
जअबाग में आये दिन ऐसी हैरत-अंगेज तथदीलियाँ हो रही हैं. जो साफ तौर 
पर जमा तआस्सुत॒ और जानबदाराना जज्मे की आईनावार नज़र 
आती है. । 

“रेडिया का महकमा किसी खास तब्के था गिरोह से बावस्ता नहीं दी 
सकता । इसकी अफादियंत का दायरा हमागीर और इसको मुकास सकहेज 
ओर मिल्लत के इम्तयाजात से बलंद ध बरतर होता है ।” 


तिलिस्मी चक्कर 
“आल इग्डिया रेहियों में अब तक जो जवान इस्तेमाल की जाती थी 
वह शुक्षक्तमा तौर पर हिन्दुस्वाम की धह कौमी जवात थी, जिसे हिन्दू 


/र जो लिखना पड़ा 


मुसलमान इत्तहद की तनहा यादगार कहा जा सकता है। इस मुशतरका 
मिरास को आल इंटिडिया रेडियो के तिलिस्मी चक्कर में कुछ दिनों से इस 
तरह कुचला और दबाया जा रहा है कि आज इसका हुलिया कुछ इस कदर 
बदल गया है कि हमें यक्नीन है कि बाज कांग्रेसी जोमा भी इसकी सूरत को 
पहिचान नहीं सकते | मिसाल के तौर पर चन्द अलफाज यहाँ दर्ज किये जाते 
हैं, जो उदू के आसान और आमफहम अलफाज की जगह आजकल आल 
इण्डिया रेडियो से बोले जा रहे हैं ;--- 


१ नरेन्‍्द्र-मंडल ईवाने वालियासे रियासत 
४५ विधान आईज 
.३ छिपवाँ खुफ़िया 
५ आलोचना मुकक्‍्ताचीनी 
' ह मंत्री-मंडल बजारत 
- 4 स्वागत इस्तकबाल' 
८ प्रतिनिधि 
(परथतनिधि १). नुमायन्दाह' 
& प्रबन्ध इन्तजाम 


१० शाजनीतिक सियासी सासा-निगार 
“क्या सरवार पटेल बतायेंगे कि 'धजारत', "स्तकबाल', 'तामा-मनिगार', 
'नुमायन्दाह', इन्तजाम? बगैरा जैसे आमफहम और रोजमर्राह के इस्तेमाल 
में मरव्वजाँ अलफाज की जगह 'मंत्री-मंडल, 'स्वागत', 'समाचारदाता', 
प्रतिनिधि! और '्रबन्ध' बगैरा जेसे नामानूस संस्कृत अल्फाज को आल 
इण्डिया रेडियो की जबान में दाखिल फरमाकर, बह' जबान जो हिन्दुस्तान के 
हर गोशे से सुनी जाती हे और जो पाकिस्तात, सिखिस्तान, दकितिस्तान 
ओर हर किस्म के स्तान! की बंदिशों से आजाद हैं--- क्या कई खास फौमी 
और मुल्की खिद्मत अंजाम वी जा रही है, या फिर हिन्दुस्तान की तरफ से 
पाकिस्तान का इन्तकाम लेने के लिये यह तरीका इख्तियार किया जा रहा है ? 
अगर सरवार पटेल हिन्दुस्तान की कौमीजबान जद्‌' या दिन्दुस्ताभी को हिल्खु- 
स्‍्वानी हुकूमत की सरकारी जवान बनाना पसन्द नहीं फरते और इसके एधज 
एक सक्नबिरज्ः की नह नवेली जवान को ज़न्म देना चाहते हैं, तो साफ-साफ 
अपने इरादे का ऐलान कर दें । ॥ 
.०४... “चश्मे आ रोशन दिणे भा शाद । ४ 
.'.. “हिन्दुस्तानी का नाम लेकर सारे मुल्क को एक रह्ञीन भोके में सुबंतज्ा 


यह तो श्रीगरणेश हे रे 


रखना बिला शुबा एक ऐसा नागवार तरीका कार है, जिसे हिन्दुस्तान के 
जम्हूरियत दोस्त अनासर कभी पसन्द नहीं कर सकते |” * 

प्याम'! का अग्र-लेख यहीं समाप्त नहीं होता और यों ही समाप्त नहीं 
होता | वह समाप्त होता है थोड़ा और सख्त-सुस्त कह कर ही। लेकिन हम 
उसे सारा यहाँ नहीं दे रहे हैं । 

ध्याम! के सम्पादक ने वही बातें लिखी हैं, जिन्हें कोई भी ऐसा लेखक 
जो उदू को हिन्दुस्तान की कोमी ज़बान समझने की गलती और देखने की 
ख्वाहिश रखता है, क्षिखता है । इसलिये हमने भी यहाँ उच्न पर थोड़ा विचार 
करना उचित सममभा है | अन्यथा किसी भी समाचार-पत्र का कोई भी संपादक 
स्वतंत्र है. कि जो चाहे लिखे--'मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी” 
मुँह है, इसलिये कह लो कि 'हरड़ दस हाथ की होती है, कौन रोक सकता है. ! 

ध्याम! की पहली शिकायत है कि रेडियो में 'हैरत-अंग्रेज तबदीलियाँ” 
हो रही हैं। हम नहीं जानते कि क्‍या हैरत-अंगेज तबदीलियाँ” हो 
रही हैं ? पहले भी हमारे पास रेडियोबालों के पत्र अंग्रेजी में 
आते थे। अब भी अंग्रेजी में आते हैं।,हम हिन्दीवाले चिल्ला-जचिल्लाकर 
हार गये कि भारत की सभी आन्तीय आषाओं में जब समाचारों 
का प्रसार होता है तो हिन्दी में भी समाचारों का प्रसार किया जाय। 
हिन्दी ने क्या यही अपराध किया है. कि वह राष्ट्रभाषा भी है? किन्तु 
हिन्दुस्तानी के मुहमे मोह में हिन्दीवालों की एक न सुनी गई। इतमा हुआ 
कि समाचारों के साथ-साथ उद्‌ -हिन्दी के साहित्यिक श्रोभामों में भी दिन्दु-- 
स्वामी के लिए जगह धन गई । उद वाले शिक्षायत का नाटक कर ही सकते 
हैं। किन्तु ये ज रेडियोबाल्ों की परूपरा में 'उद्‌” का दी दूसरा नास 
हिन्दुस्तानी रहा है । इससे थे मन ही मन प्रसन्न हैं। 


हमारी शिकायत 


धाम! ने हैरत-अंगेल वबदीलियों' के उदाहरण-स्वरूप दस शब्दों 
की गुक सूची छपी है, जिसके बारे में उसकी शिकायत है कि पेसे शब्द 
रेडियो से क्यों बोले जासे शुरू हुए हैं ? प्याप्त' के सम्पादक की, ,भादूम होना 
संहिए कि हमारी शिकायत उससे आहीं घड़ी है। और बह यह कि थे 
ऐेसे दूसरे शब्द आज तक क्यों नहीं बोले जाते रहे हैँ 

आज इंडिया रेडियों के प्रोभामों में या उसकी भाप में वि :कड़ों 
कीई परिवतन होने जा रहा है तो अधिक से अधिक बह उस, दिग्दुस्तानी-शोंर्ड, 


?9 जो लिखया पढ़ा 


की सिंफारिशों के अनुसार ही तो हो राकता है, जिसमें एक कद के प्रतिनिधि 
श्री हाशमी साहब थे, दूसरे हिन्दुस्तानी! के प्रतिनिधि श्री आमन्नारायण 
अग्रवाल थे और तीसर थे सम्मेलन के प्रतिनिधि पंडित मौलिचन्द्र जी शर्मा । 

सरकार ने कुछ बातों में तो इस बोर्ड के बहुमत तक को स्वीकार नहीं 
किया है। हमें दुःख है कि 'प्याम' जेसे 'राष्ट्रीय' पत्र ने एक उस शब्दों के 
प्रयोग पर ही हाय-तोबा मचानी शुरू कर दी है । 

लेकिन एक खुशी है कि प्याम! की यह सारी शिकायत उसकी 'लॉ- 
इत्लमी' पर बनी है उसका आधार/'प्याम' का अज्ञान है, कुछ जिद नहीं, 
कुछ होप नहीं | 


हिन्दुस्तानी और उद्‌ पर्याथवाची 


' प्याम' का पहला ख्याल तो यह. है; कि उदू और हिन्दुस्तानी एक 
ही चीज़ हैं। उसमे बढ़े जोर से कहा ही है---“यदि सरदार पटेल हिन्दुस्तान 
की कौमी-जबान 'उदू” या 'हिन्दुस्तानी' को हिन्दुस्तानी हुकूमत की सरकारी 
जबान बनाना पसन्द नहीं करते तो साफ-साफ अपने इरादे का ऐलान कर 
दें ।” सरदार पटेल की ऐसी मामूली स्थिति नहीं कि उनकी और से कोई 
दूसरा कुछ ऐलान कर सके । किन्तु राष्ट्रभापा या कौसी जबान के तुरुछ सेबक 
के नाते हम भी कह ही सकते हैं. कि यदि आप 'हिन्दुस्ताती' को उधू का 
पर्याअवाची समझते हैं. ( और आपके अपने कथन के मुताबिक आप ऐसा ही 
समभते हैं ) तो उसे अथोत्‌ 'सदू? को हिन्दुस्तान की छोमी जबान बनाने का 
सरदार पंटेल का न कोई इरादा है और न बह. ऐसा कर ही सफते है। भारतीय 
भाषाओं की यथार्थ स्थिति, उनकी पररुपर की एकवा बड़े से बड़ हाथों को भी 
राष्ट्रभाषा के मामले में उचित घात करने पर मजबूर करेगी । 

"्याम! का दूसरा ख्याल--हस इसे अहम भी कह सकते हैं--न्यह है 
कि 'ईवान, वालियाने रिथ्रासत! आदि तो 'कआरमफहस 'और रोजमरों के 
इस्तेमाल में मरव्जा अलफाज! हैं. और “मरेन्‍्द्र-मंडज्! 'आदि किसी फो भी 
समझ में नहीं आते, वें नामानूस संस्कृत अलफाओ! हैं! कुछ बर्ष हुए 
सिंह देश की एक देवी सारताथ ( बनारल) श्राई थीं। उन्होंने वहाँ भी 
सिंहली भाषा बीलनी चाही | जब उन्हें बताया राया कि यहाँ लोग सिंदली 
भाषा नहीं बोलते तो थीड़ां चिहकर बोलीं--“तब क्या घोलते हैं ” बल 
बैचारी-का ख्यांल था कि संसार में एफ ही भाषा है. और वह है सिंहली-- 
सभी जगह समभी और जोली जानेबाजली | प्यास के राग्पादक और धंसकी 


यह तो श्रीयरोश हे श्पू 


तरह के कुछ लोगों की मार्नासक स्थिति. सिंहत्त की उस बुढ़िया से बहुत 
भिलती-जुलती है। जिस सापा से वे परिचित है, वे समझते है कि सारा 
हिन्दुस्तान उसे समभता है, और जिससे वे स्वयं अपरिचित या कम परिचित 
हैं, बे समभते हैं. कि उसे कोई नहीं समझता । यह उनका खास दोष नहीं। 
प्रायः सभी का यही हाल है। 

किन्तु यदि कोई अंग्रेज कहें कि “मैं कोई भी भारतीय भाषा नहीं 
समझता, धह,' नामानूस संस्कृत शब्दों से भरी रहती है,” तो हम उससे नम्नता- 
पूर्वक यही कहेंगे कि “आप थोड़ा, कष्ठ करके सापा सीख लें। आपकी 
सुविधा के लिये भाषा महीं बदली जा सकती।” उदू' अपने देश की भाषा है, 
भाषा फी एक शैली है । हम उसे अंग्रेजी की तरह की विदेशी भाषा कहने 
था समभने की बात भी नहीं सोच सकते; तो भी यदि कोई उर्दा का विद्वान 
अपने भारतीय भाषाओं के अज्ञान के फारण उ्द को ही कोमी-जबात 
सममता है तो वह स्वतन्त्र है। उसके अपने समभने मात्र से 'उदू” कौमी 
जबान बन नहीं सकती । 


हिमालय और सतपुरा में भी उद्दू ! 


लेनिनभाड से एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान ने कुछ ही समय पहले 
लिखा था--“'पहिल्ले तो भारतीय समाचारों का कोई पता नहीं, किन्तु पिछले 
जून में रेडियो ल॑ लिया | इसलिये दिल्‍ली बराबर सुनता हूँ। उससे यह पता 
लगता है कि अस्बाला, पूरिया, हिमालय, सतपुरा के बीच सिर्फ उ्द बोली 
जाती है ।” यह कितनी गलत तस्वीर है, जो भारतीय रेडियो-द्वारा भारतीय 
भाषाओं की ठुतिया के सामने उपस्थित की जाती है। 

हम यहाँ प्याम' और उसकी तरह. सोचभेंवाले व्यक्तियों तथा 
संस्थाओं के सामसे एक सीधा-साथा प्रस्ताव रखते है| 'प्याम' का रुयाल है 
कि 'इबानू बालियाने रिथासत' आदि शब्द तो सबकी समझ में आते हैं. और 
'तरेन्द्र-मंडल' आदि नहीं | यदि 'लबकी' से मतलब केवल उदू पढ़े-लिखों से 
है तब दूसरी बात है। किन्तु यदि सबकी! से मतलब उन सब हिन्दुस्तानियों 
से, उन सब भारतीयों से है, जो वमंत्रेजी के स्थान पर रष्ट्रसापा था कौमी 
जबाम का प्रयाग करते हैं तथा अ्धिकाधिक करना चाहते है तो प्यास! के 
इन्हीं दस शब्दों को केकर परीक्षा की जा सकती है। आज सभी आस्तों में 
रप्ट्रमापा का प्रचार हिन्दी, उद्‌, हिन्दुस्तानी तीजों नाभों से हो रहा है । 
हम सभी प्रान्तों की भान्ताँय भाषाओं के साहित्य को तें। उस भाषाओं के 


हु जो लिखना पर 


साहित्य में देखें कि 'इचान बालियाने रियासत” की जात के कितने शब्द फिर 
भाषा में हैं? हम उन सभी शब्दों को रेडियो की भाषा में स्वीकार करने वे 
लिए तैयार हैं, जिनका व्यवहार राष्ट्रभाषा' में ही नहीं, अन्य प्रान्तीय-भायार्श 
में भी होता हो। आखिर राष्ट्रभापा या कौमी जबान राष्ट्र भर के लोगों वे 
लिये है, कुछ हिन्दीवालों और उद्‌बालों के ही लिए नहीं। साहित्य क॑ 
बात जाने दें । हम इसके लिए भी तेयार हैं कि बंगला, गुजराती, मराठी आदि 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं के रेडियो स्टेशनों से भी इन दसखों शब्दों में से जिन 
शब्दों और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, उन्हीं और उसी 
तरह के शब्दों का अपनी राष्ट्रमभाषा या कौमी जबान में अधिक प्रयोग हो | 

ध्याम! का कहना है कि आल इण्डिया रेडियो की भाषा सब प्रकार के 
स्तानों' की बन्दिशों से आजाद है। यदि एसा है तो 'उद्‌” को कौमी जबान 
मानने और सनवाने का प्रयत्न करनेवालों को हमारे इस व्यावहारिक प्रस्ताव 
को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 


३ के, 
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ये-दिन ओर वे दिन 


उस दिन हिन्दी की चर्चा के सिलसिले में जब डा० सैण्यद महमूद ने 
मुझे हिन्दू-सुस्लिम-एकता का उपदेश दिया, तो मुभसे न रहा गया। में बोला 
डा० साहब, मुझे हिन्दू-मुस्लिम-एकता का उपदेश न दें। मैं उस बाप का बेटा 
हूँ, जो सिक्‍खों के गुरुद्गार में शुर्मन्थलाहब की कथा करते थे, हिन्दुश्नों 
के सत्संग” में धर्मोपदेश दिया करते थे और मुसतामान उन्हें अपने मोलूदशरीफ 
में भी ले जाते थे । 

कह्दावत है कि बेटे पर माता का संस्कार अधिक पड़ता है, शेकिन मुझे 
तो लगता है कि में जो कुछ हूँ, उसमें मेरे पूज्य पिता जी का ही अंश अधिक 
है। वे कोई 'बढ़े! आदमी मे थे, वे थे अत्यन्त सामान्य धेतन पानेत्राले एक 
मामूली स्कूल-सास्टर । द्वाईस्कृल में अध्यापक होते हुए भी उन्होंने शायद ही 
कभी प्राश्मरी दजजा से ऊपर की क्रिसी क्लास को पढ़ाया हो। हाँ, “धर्मोपदेश' 
की बात दूसरी है | उसके किये थे मैट्रिक क्लास के भी अध्यापक थे। 

जिस छोदे से शहर था शहर की छाबती--अम्याता छावनी--मों थे 
रहते थे, बहाँ एक हिन्दू-मोहस्माडन जाम का दाईस्कूल था। सस अजीब नाम के 
अस्तित्व में आने का यही है गया था कि स्थानीय ईसाई स्कूल में 
फिसी लड़के का धर्मपरिषर्तत करने का प्रयत्त किया गया था। बस इसी से 
चिहुकर हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर इस हदिखू-मोहस्मछन॑ दाईस्कूल 
क्री बुनियाद ड्रात्नी थी। पिताजी उसी स्कूल में पढ़ाते थे और से पढ़ता था। 

घहुल सी बातों के बीच में न जाने यह एक छोडी सी जात क्‍यों संस 
में घार-बार आ रही है। हमारे घर में सीधी सिली-सिलाई कुछ णक हीं तरह 
की कई टोपियाँ थीं। फिर भी पिताजी बीघ्र-बीच में उसी बा की पका 
ठोपी खरीद जञाथा करते थे । पत्ता कमा कि एक गरीय भुसलभात है, जो दोपी 
बनाकर वेचता है और तीन जाते में बेच॑ता है, ते कम में न ज्यादा सें। और 
यह घना पाता है दिन भर में एक ही , दोषी । पिताजी उसी गरीब खुलतामान 
की 'मवव' फरने के किग्रे जरूरत जिला जकस होपी सरीह लगा परकेशभे | 

और किसी को में मूक्त भी जाऊं, अत्लादाद खो को, कभी 2बूजनेषाजा ' 


श्द जो शिक्षवा पड़ा 


गही। बहू एक संट्यारा था--उरल्न राटी चनाकर बेचनेवाला। कग्बॉ- 
चौड़ा कद | सथा मुसलमान | 

अआाज क्या ईद है ? एक हिन्दू लड़के के सिर पर रखी हुई मिठाई चल्ली 
आ रही है | अल्जादाद खा ने सिजवाई है। आज क्या दिवाजी है ? हमारे 
घर से मिठाई चल जा रही है। अल्लादाद्‌ खां के यहाँ दे आओ | अल्लादाब 
थो हमार 'सजहब' का ख्यालकर 'हिन्दू” लड़के फे सिर पर मिठाई लाते थे । 
अल्जादाद खो 'धम? में हमरो बढ़े थे । 

हम भी जा आत्लादाद स्वॉ के यहाँ फी बनी मिठाई न रया सफते थे, 
उसमें हमारा 'मजदब ही बाधक था। वरना खतरे के वक्त से समझता हूँ कि 
मैं सबसे अधिक अल्जादाद खाँ के घर हें ही महफूज रहता। एफ थार 
छावनी में बलवा दोने पर मैं उन्हीं के पर में छिपा भी था--बेणा ही सुरक्षित 
जेरो अपने घर सें | 

ओर अल्लादाद खाँ का जो मैं भूल नहीं राकता, घह तो दूसरा ही 
कारण है । अम्त्राला छाबनी में प्रति 'शनिवार! और 'मंगलवार' को एक 
पत्मंग! होता था। ानिवार के 'सत्संग! की अपेक्षा मंगलवार! का बिशेप: 
इस दिन सत्संग में प्रसाद बेँटता था। 'शनिवार' को भी 'मंगलबार' फो भी 
रामायण की कथा होती; सजन होते ओर पिता जो के उपदेश होते | कमी-कर्भी 
पिता जी गर 'बजद! तारी हो जाता था--भाषाबेश की वह प्रराकाप्ता जिमसे 
आर्मी झपनी सुध-बुध भूल जाता है। भरी आयु थोड़ी थी।हन बातों को 
तब कया समझता, अब भी कुछ नहीं समझ पाता हूँ। सत्संग! का प्रसाद 
ही सबसे अधिक समझ में आता था | पिता जी उस 'सत्संग” के विशिष्ट 
व्यक्ति भे, इसांलय झुझे कभी कभी इतना अधिक प्रसाद सित्तता कि भरे 
हाथ ही में न ममाता | पास-पड़ोसबाले सी अपना प्रसाद! मेरे ही हाथ से 
रखकर सुझ पर अपना रह और पिता जी पर अपनी 'स्क्ति' एक साथ 
डयक्त करते | अल्लादाद खरा की बात ही दूसरी थी। में मो जाता तो यह झुगे 
अपने कन्म्रे पर उद्धा छोंते | 'संत्संग' की समाप्ति पर शानेक लॉग पिता जी फो 
धर तक पहुँताकर तब अपने घर जाते | उनका भी आधा रास्ता कद जाता 
था । लेकिन अक्लादाद खो! मुझ सोते हुए फो धर तथा पहुँचाने भर के क्षिय 
पिताजी के साथ-साथ आते। ह 

हक को लोग है समभते हैं। अपनी आयु के हिसाथ' से उसमे 
कम चतुराई नहीं होती | सो मुझमें भी थी। 'सत्संग' में जिस दिन पुझे भीद 
सभी आती तो भी 'सत्संग'! की समाप्ति से छुछ ही पेर पहले में सो ही जाता । 


मे दिन ओर ने दिन रद 


ने सोता तो घर तक पैदल चलकर जाना होंता। कभी-कभी अल्लादाद खाँ के 
कन्प्र पर लटकेनलटके भी श्रॉख खुल जाता । में यही मनाता था कि कोई देख 
न ले । कोई देख लेता तो 'जाग रहा है! कहकर में तुरन्त घरती पर उतार 
बिया जाता। इसी डर से में कभी-कभी ऑस खुल जाने पर किसी के देख 
लेने से पूथ फिर मूद लेता। आँखें खुली रखकर बाजार देखते चलने में 
ओर आँखें मुँदी रखकर अल्लादाद खो के कन्धे पर सवार रहने में बढ़ा 
संघा हाता। किन्तु प्रायः आदमी का स्भाव ही कुछ ऐसा बना हैं. कि उसे 
अख मुँदी रखना पसन्द है यदि थोड़ा सा भी आराग” मिले । आँख खुली 
रखकर कही भूमि पर पैर रखने से सब्र घबराते हैं। में भी आँखें बन्द रहने 
के मूल्य पर अल्लादाद खाँ के कन्ध की सवारी खरीदेता था। 

स्म्‌ (८१८ में पिता जी की सत्यु हुईं। पहले वे. जिस हिन्दू-मोहर्मडन 
हाईस्कूल में थे, जीवन के अन्तिम दो तीन वर्यो में उस स्कूल को छोड़कर एक 
चढ़ के नवा एम्स दाइईस्कूलन-अनारतीवास हाईस्कूत-- में चले गये थे। इस 
स्कूत-परिव्तन का ठीक कारण क्या था, सो तो ज्ञात नहीं, किन्तु वेतलवृद्धि 
भहोँ। ही था; वेतनवृद्धि की बात उठने पर उन्होंने कहा था -वेतनवृद्धि के साथ 
खच भी भढ़ जायगा | उसकी कोई अवश्यकता नहीं। ये उस स्कूल में भी एक 
प्राइमरी स्कूल के ही अध्यापक रहे । में समकता हूँ कि उनकी वेतन-सम्बन्धी 
अल्पेरकवा भो एक ऐसा कारण रहा होगा, जिसके कारण वे अपनी स्थिति 
$ अनेक लोगों को अपेक्षा बहुत अधिक आदर-सम्मान पा सके | जिस दिन 
उसका शरीरास्त हुआ, दोनों स्थानीय हाईस्कूल बन्द थे । उनकी मशानयात्रा' 
में इतने अधिक लोग थे कि मुझ छोटे बालक को तो बह उस समय तिलक 
अद्यराज की अर्थी की सी भीड़ लगी | उस भीड़ में भुझे अल्लादाद स्वाँ ही 
अपने कन्पे पर बठाये हुए थे। मैं पितृ-शोक में बिहुल था और अत्लादाद खाँ, 
की शय मेरे पितातुएय थे, झुमसे सी अधिक फूह-फूटकर रो रहे थे और फह « 
रहे धे--'मेरा पिता तो आज भरा है ।...! 

कया कोई श्यामाप्रसाद भुकनजी था मिस्टर जिन्ना अत्लादाद खाँ के सन 
से मेरे पिया की म्रक्ति हुटा सफता था ! भहीं। क्या कोई श्यामापसाद या 
जिन्चा मेरे ही मन से अहलादाद ख्राँ की भक्ति हदा सकता है? नहीं। 
ऋंदापि नहीं। 


र्र है ऱ् 
'. किन्तु ये 'बे दिन! थे। और आज ? आज की बात कंदी ही, नहीं जा , 
मकंमी । कले प्रयाग से आते समय मिंसेर अुगताज ठिकदचेकर मे सुनाथा कि ' 


:३७ जो लिखना पड़ा 


$ 


व एक सुपरिचित हिन्दू-परिवार में गय तो एक छोटे से चार-पाँच वर्ष के बच्चे 
ने उनके पास जाने से इनकार किया। बोला-मियाँ हैं, कहीं छुरा छिपाये 
होंगे। जाति के छोटे-छोटे बच्चों में मी जब एक कालकूट बिप व्याप्त हो रहा है 
तो वेबल की राजनाति को--अंग्रजों की राजनीति फो--सौ बार नमस्कार 
कहना पड़ता है। थोड़े से दिनों में ही ऐसा युग ला दिया है, कि एक-एक दिन 
में चर्पों की कमाई चौपट हुई चली जा रही ? । नोआखाली और पटना दोनों 
पर हमारे खून के आँसू बहने चाहिये किन्तु कितने हैं जो मन-ही-मन एक को 
दूसरे का बदला नहीं समझते ! हिन्दू-मुसलमान--गुलाम कहीं के--क्या 
खाकर बदला लेंगे। जिसने बंगाल में हिन्दू मुसलमानों को भूखों मार डाला 
बह ही नोआखाली, पटना और गद्भुक्तेश्वर में लड़ा-लड़ाकर मार रहा है । 
पिछले ही महीने कलकतत जाना हुआ। जनारस में एक मिन्न को 
मालूम हुआ तो पूछा कलकत्ते जा रहे हैं, कुछ इन्तजाम भी कर लिया है ! यहाँ 
से हाबड़ा स्टेशन तक टिकिट खरीदकर जाया जा सकता है किन्तु स्टेशन से 
अपने निवासस्थान तक पहुँचने के लिये इन्तजाम' की आबश्यकता है। गाड़ी 
में बैठे तो हाबड़ा तक लेंटे ही चले गये। पहले जब कल्लकत्ते पर बम पड़ रहे थे 
घब भी एक दिन ऐसी ही खाली गाड़ी में जाने मिला था। कलकत्ता खाली हो 
रहा था और हम कलकर्ते जा रहे थे । उस मुसीबत में ओर इस गुसीबत में 
कितना अन्तर । वह दुःख का विपय था, किन्तु यह साथ ही साथ' चुज़्लू भर 
पानी में दब सरने का बियय है । बसों का उजड़ा कक्षकत्ता बस सकता था, बस 
सफता है, किन्तु घर की फूट का उजड़ा कक्षफत्ता बसा रह ही नहीं सकता। 
हावड़ा स्देशन पर उतरे तो सारा जे टफाम श्मशान सा ज्गा। जहाँ फंधे से कंपा 
सहकर चलना होता था, वहाँ गिनेन्युने आदमी! एक गाड़ीबालें ने आकर 
कहा--“में हिन्दू हूँ । में आपको पहुँचा दूँगा ।” आज तक किराया ही सुर्य 
विचारणीय वियय रहता था, अब्र गाढ़ोबान का सजहब भी विधारणीय विषय 
ही गया। किसी ने काशी-विद्यापीठ के छात्र मेरे साथी श्री भहावलेश्यर से 
पूछा--तुम कोन हो ? हिन्दू मा मुसलमान ? उससे कह विधा-बौद्ध। जब भुमे 
बताया तो मैंने कहा -महावलेश्वर शकल तो एसी है कि हिन्दू तुम्हें, मुसलमान 
समभकर सार डाल सकता है और गुसलभान हिन्दू। महावोधि सोसाइटी 
कलकत्ता में पहुँचा तो देखा कि जो बात मेने आधी हँसी में कही थी, बही वहाँ 
के सिंह॒ल श्रौद्धों के लिये एक खासी समस्या बनी हुई भी । सिर पर शिक्षा तो 
खेर बल्लालियों के भी नहीं होती, लेकिन सिंदल के घौद्ध तहमत पहनते हैं। 
बिहार के श्रधिवासी मिद्ठु ले बताया कि सड़क चलले यदि कोई उसकी ओर 


ये दिन और थे दिन रे! 


घूरकर देखता है तो वे 'हिन्दू-मुसलमान” दोनों से बचने के लिये जोर जोर से 
सिंदल में बोलने लग जाते हैं में कलकत्ता में कुछ घंटे भी न ठहर सका। प्रो० 
रखन मेरे साथ गोहाटी जानेबाले थे। वे मुकसे दो दिन पहले कलकत्ते पहुँच- 
कर गोहाटी के लिये अस्थान कर चुके थे । ज्यों दी ज्ञात हुआ, मैंने अपने टैक्सी 
ड्राइवर को हमें सीधा स्यालदा पहुँचा देने के लिये कहा । वहाँ गाड़ी में र्षन 
जी मिल गये | महायलेश्बर कल्कत्ते तक के ही लिये साथ श्रायें थे. किन्तु मैं 
३ वैसे कलकते में छोड़कर गोहाटी न जा सका। साथ चलने का आग्रह 
।। 
लगभग एक सप्ताह आसाम--गोहाटी--में रहने के बाद जब्र कलकत्ते 
घापिस लोटे तो स्थालदा स्टेशन पर ही छुली ने बताया--पक लारी हिन्दुओं 
की ढो-ढोकर पहुँचा रही है और दूसरी मुसलमानों को। हिन्दुओं की जारी 
एक सीमेण्ट या बैसा ही माल ढोने की एक ट्रक थी, मुसलमानों की बस एक 
ग्वासी अच्छी बल थी, लेकिन वह उस समय स्टेशन पर ले थी। मैंने 
प्रयत्त किया कि सें पैसे देकर अपनी टेक्‍्सी से ही जाऊँ। शुप््त मिलने 
से ही कोई चीज ग्राह्म नहीं हो जाती। 'रिल्रीफ' के नाम पर दौड़नेबाली 
हिन्दू-मुसल्मानों की ये लारियाँ भुभे हिन्दू-मुसलमान-अविश्वास की 
बड़ी जबरदस्त प्रचारिका के रूप में दिखाई दीं। क्‍या इतने बड़े कलाकत्ते 
मं 'सभी' की सुरक्षा की चिन्ता करनेवाले 'कुछ' व्यक्ति भी नहीं रहते 
अथवा उन 'कुछ” व्यक्तियों पर किसी को भी विश्वास नहीं ! जब भुझे 
अपनी टैक्सी नहीं ही मिलो तो मुके भी एक ट्रक! पर लद॒ना पढ़ा, क्‍योंकि 
झनम्त कात' तक स्टेशन पर पड़ा रहने के लिये मैं भी तैयार न था। मुफ्त की 
सबारी की पहली कीमत तो यही देनी पड़ी कि कड़ाक्रे की धूप में मेरा नज्ञा 
सिर तपता रहा | फिर लारीबाले ने अपने हिसाब से मूसाफिरों को जहाँ-हाँ 
बौड़तें हुए मुझे भी गेरी जग से छल दूर उतारा चाह । कह्ा--हम ता उधर 
बतरना है | तुरु्त कठोर उत्तर सिल्ला--अब क्‍या ठेठ दरबाजे 'पर ते चलकर 
उतार' | एक रिक्शांवाला मिल गया। सामान रिक्शा पर क्ाद हस ४ ७४० 
कांग्रेज़ स्कवायर के महायोधि विद्वार में पहुँचे। 
दो दिन कलकत्ता में रहे। सारा कल्कत्ता (हिन्दुस्तान' और “पाकिस्तान! 
में बेंठ गया मालूम होता था । कहीं-कहीं सड़क के एक ओर 'हिन्दुस्तान' और 
दूसरी ओर 'पाकिस्तान' | सढ़क के बीच की ट्रैस-्शाइन 'हिन्दुस्तान' और 
'पाविस्तान' की विभाजक रेखा बनी हुई। कलकतते के भसिद्व हिन्दीसेश्री श्री 
सीताराम सेक्सरियां से पता लगा, तुकसी पुस्तकालय क्री एक चिन्‍्दी भी बाकी 


शेर थी लिराग। पढ़ा 
नहीं बचो हैँ। अलेश्जणिडुया के पुस्तकालय को जलाकर श्वाक कर देने की 
मन्ची-फूठी बात सुनी है शोर दोहराइ भी है, किन्तु यहाँ अपना सुपरिचित 
तुलसी पुस्तकालय ही जलाकर खाक कर दिया गया। सेक्रपरिया जी | 
कहा-- हम अपगे पुस्तकालय में सभी के काम के अखबार मँगवाते थे और 
सभी के काम के साहित्य का संग्रह करने का प्रयतत किया था, किन्सु सब जल- 
ऋर खाक हो गया ।” 

इलसे भी घद्कर ददुनाक बात महायोधि सोसाइटी % भिन्ु जिनरत्र जी 
ने सुनाई- - बिहार के पास के करूवे घरों में कोई सो मुसलमान इकट्ठ थे । 
आक्रमणकारियों ने एक-श/क करके सभो को मारना चाहा। जिगरल जी ने बूढ़ों, 
अग्चों और जियो की प्राथरक्षा की याचना की । “स््रामी जी . आप नहीं जानते 
हैं? सुनने को मिला | आतताइयों के हाथ से काई भी न बच' सका। वे सारे 
मकान को मिट्टी का तेल डाल जला देना चाहते थे, जिसमें उत्त प्राणियों की 
हुआ और दाहक्रिया एक साथ हो जाय | जिनरन जी ने यह' कहकर कि महान 
महाओोधि सोसाइदो का है, उसे जैसे-लेसे बचाया। मैंने पूदा--क्या सचसुच 
वह के घर सोसाइटी के हैं? बोले--उनमें आग क्गती तो यह 
हमारा साथ का पुस्तकालय न बचता। इसीलिये उस समग्र ऐसा कह 
गया | 

कलकते में और कार्य रहने पर भी दो एन से अधिक न २ह' सके। 
गेकित अब इधर कलकत्ता भूल गया है। कलकत्त' का बाप नोआखाली, पटना 
ओर गद्मुक्तेश्बर हो गये है। इतने वर्गों के बाद लाखों रुपये खर्च करके 
काँग्रेस का जो मद्गान्‌ श्रविवेशन दाने जा रहा था, उसमें दशकों की मनाही हो 
रा हे तब हुआ जब देश के शासन की “बागवोर” हमारे राष्ट्रीय नेताओं 

द्वाथ में है। 


रेड अप मे 

क्या किया जाय ! कुद्ध सोचते नहीं बनवा, कुद् लिखते नहीं बनता। 
जिन्ना देश में दो जातियाँ घताते हैं और कहते हैं. कि दोनों की भोगालिफ 
अतददगी ही एफसात्र चिकित्सा दे | इसमें छुड् भी सस्देद महीं कि जिन्मा की 
इस माँग ते 'जन-आन्दोलन” का रूप धारण कर लिया है। प्रयाग में छोटे-छोटे 
बश्चों को सड़क पर ठोली बनाये चिल्लाते सुना है---बैंट के रहेगा हिन्दुस्तान, ले 
हे रहेंगे पाकिस्तान | 

बूसरी ओर हैं 'अखण्ड हिन्दुस्तान! थाले। हिन्दू भहासमावादी भी भर 
अधिकांश कांगे सवादी भी । काम स एक संस्था के रूप में सिस शर्तों पर पाकि- 


ये दिन और वे दिन रे 


स्तान की माँग स्वीकार करने को तयार है, उन शतां पर शी जिन्ना “पाकिस्तान” 
लेने को तेयार नहीं । 
तीसरे है कम्युनिस्ट । वे “पाकिस्तान” के समर्थक समझे जाते हैं, किन्तु 
उनका “पाकिस्तान” जिज्ना का “पाकिस्तान” नहीं। 
थे सभो दृष्टिकोश राजनीतिक दृष्टिकोण हैं। राजनीति की चालभथ्ाजियों 
में छोग अपने को पिरोधी की अपेता सदैव अविक चतुर सममते है, किन्तु 
होता वही है कि एफ डाल-डाल तो दूसरा पात-पात । 
हम थोड़ी देर के लिये राजनीति फों एक ओर रखकर सीधी-सरत दृष्टि 
से जैसा दिखाई देता है, उसकी बात कर | श्रीयुत जिन्ना 'दो जातियों' की बात 
कहते हैं। कप किसी बाप का जेठा 'मुमलमान” हो जाने मात्र से अपने बाप 
का बेटा नहीं रह जाता ? तत्र दो 'मातियाँ कैसी ? लेकिन साथ ही यह 
रवीकार करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में जेमा 'धर्म-परिवर्तन' होता हे, उससे 
“हिन्दू” से 'मुसतमान' होने पर आदमी एक भकार से विलकुल दूसर 'समाज! 
में चला जाता है, किप्ती अन्धे को भी यह बात स्पष्ट दिखाई देगी कि 
'हिन्तुस्तान' भें एक 'हिन्दू? का 'मुसलमान' हो जाना था 'मुसलमान' का 'हिन्दू' 
ही जाना 'घर्मान्तर' ही नहीं है! 'समाजान्तर' भी है। (हिन्द! 'मुसलमान' 
की समस्या हमारे देश की राजनीतिक समस्या नहीं है, वह हे सामाजिक 
समस्या । भारत को इसे सुलभाना ही हे । बह वो में से एक भार्ग चुन सकता 
है। पहला मांग हे--सोमाजिक क्रान्ति का मार्य। आदमी का 'मजहूब' 
कुछ भी है, हम सबका 'समाज” रक हा, उठसा बैठता, खाना-पीना, शादी- 
बिबाहू करना आदि | आखिर 'धर्मोन्तर” का मतलब 'समाजान्तर क्यों हो ? 
ओर यदि भारत यह नहीं कर सकता तो आज सुसतन्ान अपने पृथक 
'झम्ताज' के आधार पर प्रथक 'देश' की माँग कर रहे हैं, कल 'अछूतः करेंगे। 
आस के हाकदर अम्बेबकर फी आप अचदूेलना कर सकते हैं, कक्ष आप 
उसकी भी अप्रहेशना न कर सकेंगे । 
देश की अतमान पीढ़ी के सांसने यह जीता-जागता प्रश्न है, जीबन और 
सत्य का भरन ! * 
इन पंक्तियों के लेखक का तो सीधानभादा असम्विस्थ उत्तत है--पहुला 
मार्ग, राजनीतिक कऋोन्ति से पहले सामाजिक क्रान्ति का मार्ग । 


बापू के प्रति 


जिसने इस महान्‌ गष्ट्र के नागरिकों की उंगली पक्रड-पकड़कर राष्ट्रीयता 
की सड़क पर चलना सिखाया, उस बापू को शतशः प्रणाम । 

बच्चों का धर्म यह है कि वे .दौड़-दीड़फर अपने पिता के भी आएे- 
आगे चलें | यदि वे नहीं चलते तो वे अपने बचपन को लजाते हैं. और यदि 
कोई “बापू” अपनी सनन्‍्तान को अपने से आगे-आगे नहीं चलने देता, तो बह 
अपने पितृ-धर्म से विचलित होता है | पिता का तो धर्म दी है कि 'पत्रादिच्छेत्‌ 
पराजयम!---अपनी आनेषाली पीढ़ी को अपने से भी आगे बढ़ा हुआ बेखने 
की इच्छा करे | 

सिंदल के इतिहास में एक नाम है दुदुगेसुनु--दुप्र मामणी । सारी सिंहल 
जाति इसी एक नाम की ओर पीछे देख-रेखकर आगे बढती है। दुद्रगैमुनु के 
बचपन की दो बातें बाद आती हैं। जब यह छोटा था ता एक दिल सिछुड़े पैर 
लेटा था। माता बिहार देवी ने, जो दूसरी जीजीबाई थी, कहा--"पैर फेला- 
कर क्यों नहीं सोता ? दुद्धगैभुनु !”।दुद्गैसुस ने कहा--पैर फेलाकर कहाँ 
सोझ ? दक्षिण में सभुद्र है; उत्तर में द्वाविद्रों का राज्य है।” क्या बालक 
छुढ्गैमुनु की उस बक्ति में अपनी माता के प्रति "विनय! है 

इतता दी नहीं | जब पिता ने उसे विदेशी द्वाबिड़ों के खिलाफ लड़ने से 
सता किया दो वुद्गैमुनु ने पिता के पास लियों के पहनने के कंगल भिजबा 
दिये कि उन्हें पहनकर बेठे रहें। माता के प्रति दुद्धगैमुसु का व्यवदार भल्ते ही 
४02३ खगे, किन्तु पिता के प्रति फिय्रा गया यह व्यवहार तो अबिनय 

॥ ही। 
«५ जो जाति ऐसे अभिनयी वीर पैदा कर सकती है, वही जाति दुनिया में 

जीवित रद्द सकती है।' ेल्‍ 

हम समभते हैं कि भारत के पराधीन होने के दी सौ घर्प बाद तक--सच्‌ 
१८९४ तक--यह जो छोटा-जा दीप अपनी स्वतन्थता के लिये तमाम यूरोपीय 
का से खड़ता रह सका, उसका कारण यह दुद्भौमुनु की ज़विमयी पंसूपरा 
ही थी। 


जापू के अति २५ 


. . कहाँ दुदुगैस॒तु और कहाँ इन पंक्तियों के लेखक जैसा सामान्य व्यक्ति ! 
ता भी स्वतंत्रता के महान्‌ आदर्श के मूरतिमान-स्वहूप दुद्गगैसुनु की याद केवल 
इसलिये आ गई कि उसने अविनयी ही नहीं दुष्ट तक कहताने की कौमत 
देकर भी अपने पिता के चरणों में जो निवेदन करना उचित था, बह निवेदन 
किया ही । 
इधर ३१ अगस्त को कलकत्ता में बापू का जो प्रार्थना-प्रवचन हुआ है, 
उसमें बापू मे अपनी राष्ट्र-यताका के सम्बन्ध में छुछ ऐसी उदाराशयता दिखाई 
है, जो हमारी विनम्र सम्मति में राष्ट्रीय के किये बड़ी ही घातक है। गान्धी 
जी ३१ अगस्त को बनारस गये थे--श्री झुहरावर्दी के चुनाव-्क्षेत्र में | पहाँ 
आपने देखा कि बारसत हाईस्कूल में एकमात्र तिरज्ञा कण्डा फहरा रहा है! 
आपने हिन्दुओं से पूछा कि “तुमने अपने मुसलमान भाइयों से तिरंगे मस्डे 
के साथ-साथ उनका अपना पाफिस्तानी मण्डा भी फहराने का आग्रह क्यों 
नहीं किया !” क्‍यों, क्या तिरज्ञा कण्डा सबका नहीं हे ! यदि सबका हैतो 
फिर उसके साथ-साथ पाकिस्तानी कप्डा फहराने की क्‍या जरूरत ? और यदि 
सबका नहीं है तो फिर पाकिश्तानी ऋाप्डे को तिरकझ् ऋण्डे के साथ-साथ ही 
फहराने की क्‍या जरूरत ९ 
हमें दुःख के साथ रवीकार करना पड़ता है कि हिन्दू-चतना तथा मुस्लिम« 
चेतना को प्रथक-प्रथक्‌ बढ़ाकर हिल्दू-सुस्तिम-एकता कराने का जो बापू का 
सद(कालिक प्रयत्न है, यह उसी का एक समूता है। बह म्रग्ज् जो सफल नहीं 
हो पाया है, उसका कारण उसके उद्देश्य की सिमलता में कमी नहीं हे, किन्तु 
साधन की सदोपता हा है । 
बापू ने अपनी बात को स्पष्ठ करते हुए आगे कहा है कि यदि मसुसल- 
मानों में कहीं एक भी हिन्दू लड़की हो तो मुसलमानों को चाहिये कि वह बस 
अकेली लक्ष्की को भी 'राम-घुन! कहने और तिरहज्ञा फहराने के लिये उत्साहित 
करे | 'राम-धुन! की बात समझ में आती है, किन्तु 'राम-बुन! के साथ' में यह 
तिरज्ञा। भाण्डा क्‍यों ? क्‍या, तिरज्ञा ऋण्डा भी हिन्दू-धर्स का प्रतीक है ? यदि 
हाँ, तब तो सचमुच भुसल्मानों फो चोहिये कि बह उस अकेली हिन्दू लड़की 
को तिरज्ञा' फहुराने के लिये उत्साहित करे । प्रिरक्षा हिन्दुओं का और 
पाकिस्तानी ऋष्ठा मुलक्षमानों का । हमारी राष्ट्रीय पताका किसी को भी नहीं ! 
यदि तिरज्ञ! कण्डा हिन्दृषधर्म का अ्रतीक नहीं, किन्तु पल रष्ट्रीयता का अतीक 
है, जो हिन्दु-धर्म तथा इस्लाम अथवा अन्य' किसी भी मजहूब से ऊपर की 
चीज है, तो उस हिन्दू लड़की को और मुसलभानों को सभी को तिरज्ञा झाणडा 
] ब्रा 


२६ जो लिखना पड़ा 


ही फहराना चाहिय | हाँ, अपने किसी धार्मिक उत्सव पर कोई गेरुबे भाण्डे के 
साथ-साथ तिरह्ागा फहरा सकता है ओर कोई अपने इस्लामी मण्डे के 
साथ-साथ भी तिरज्ञा फहरा सकता हे। और हमारी समम्त में भारत में, 
इण्डिया में, पाकिस्तानी झण्डे के लिए तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिये, 
क्योंकि पाकिस्तानी कण्डा तो पाकिस्तान का भूण्डा है, कुछ इस्लाम का 
मणडा नहीं | 

बापू के बाद श्री० सुदृरावर्दी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने मुसल- 
मानों को सम्बोधित करते हुए ठीक ही कहा है. कि मुसलमानों को चाहिये कि 
वे तिरज्ञें पर अपना उतना ही हक के मानें, जितना हिन्दू और 'जय-हिन्द” को 
अपना वेसा ही प्रिय नारा समर्भ जैसे हिन्दू। वे सब समामरूप से उस राज्य 
के नागरिक हैं, जिसका तिरज्ञा सरकारी करण्डा है । 

किन्तु, बापू, ऐसा लगता है कि इधर कुछ ऐसे अभिभूत हो गये है कि 
वे इस्लाम, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान में जैसे कोई भेद ही नहीं देख रहे 
हैं। तीस अगस्त का पटने का समाचार हे कि दरभंगा के मोलाना अब्दुल 
रहमान “आजाद! ने राष्ट्रीय मुसलमानों की ओर से गान्थी जी को तार दिया 
है कि उन्हें गान्धी जी की यह सलाह कि राष्ट्रीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग 
में शामिल हो जाना चाहिये, पसन्द्‌ नहीं। उन्ता कहना है कि सुस्तिम लीग 
तो प्रतिक्रियाबादी संस्था है और वे अर्थात राष्ट्रीय मुसलमान क्षांप्रोस में 
स्वेच्छापूर्वक शामिल रहे हैं.। 

ब्रापू ने अपने उधर के एक थआर्शना-प्रषचत में अभागे 'साख!' के लिए 
बढ़ी ही काम की बात कही थी कि धर्म व्यक्तिगत चीज़ है। हाँ, आज इसो 
बात को दोहराने और इसी के अनुसार अपने तथा समाज के आचरण को 
बदलने की जरूरत है । 

किन्तु हम देखते हैं कि हमारे बापू धर्म को व्यक्तिगत चीज मानते हुए 
भी सभी प्रश्नों का, यहाँ तक कि भाषा के प्रश्न को भी, धर्म के साथ कुछ 
33 0 दे रहे हैं. कि सुलकी बात भी उल्लमी नहीं रहती, तो उलक 
जाती है । 

इधर बापू मे 'हरिज्ञत' में एक लेख लिखकर उसके पाठकों से थह 
जानना चाहा है कि उन्हें. 'हरिजन! की आवश्यकता है भा नहीं? 'हुरिजन' 
अंग्र जी में छपता है आर हिन्दी, गुजराती तथा मराठी में भी। “हेरिजन' से 
पहले 'यंग-हण्डिया' और 'नवजीबन' का भारत के राष्ट्रीय इतिहास सें' और 
उसके निर्माण में विशेष स्थान रहा है। 'हरिजन' तथा “हरिजम-्सेवक' सूल- 


बापू के प्रति २७ 


रूप में देश के सबसे बड़े कलंक अश्युतपन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिये 
ही प्रकाशित हुए थे; किन्तु थे शनेः शनेः सभी साबजनिक उद्द श्यों की पूर्ति में 
जहयोग देने लग गए। वे भी गान्धी जी के 'यंग-इण्डियाः और “तबजीवन!' 
ही बन गए। 'हरिजन' और 'हरिजन-सेवक' ले भी देश की अपरिमित सेवा 
की ही है । अब घापू जानना चाहते हैं कि देश को अथवा उन पत्रों के पाठकों 
को उनकी आवश्यकता है. या नहीं ? बापू के सन में यह प्रश्न क्यों पैदा हुआ, 
इसका कारण उन्होंने स्वयं 'हरिजन! में दिया है।।उन्त कारणों को पढ़कर और 
उन पर विचार करने के बाद यदि “अस्थाने! न लगे तों हम अपनी विनम्र 
सम्पति यहाँ दे देना चाहते हैं :-- 

(१) अंग्रे जी “हरिजन” बन्द कर दिया जाय । 

(२) हिन्दी 'हरिजन-सेवक' जारी रहने दिया जाय । 

(३) मराठी हरिजन-बन्धु' बन्द हो ही गया है, गुजराती भी बन्द कर 
दिया जा सकता है । 

बापू के आजकल जितने प्रार्थना-प्रथचन होते हैं; वे 'हरिजन' में छपने 
से पहले देश भर के पन्नों में छप जाते हैं। हरिज्नः के पढ़ने के लिए कोई 
बैठा प्रतीक्षा नहीं करता रहता, और अब समय आ गया है कि बापू अंग्रेजी 
“हरिजन' को बन्द करके राष्ट्र-भाया में प्रकाशित होनेबाले “हरिजन-सेवकः पर 
ही अपना अधिकृत पत्र होने की मोहर लगा दें। 

“हरिजन! फे प्रकाशन को बन्द करने की सलाद देने का एक दूसरा 
कारण भी है। वह यह है कि जब तक अंप्र जी 'हरिज्नन! प्रकाशित होता 
रहेगा, तब तक बापू मूलरूप में उसके लिये अंग्र॑जी में लिखते ही रहेंगे। 
ओर जब हरिजन' बन्द ही जावगा तब हमें बापू के मूल लेख, उनकी “हिन्दु- 
स्वानी में ही सदी, 'हरिजन-सेबक' में पढ़ने को मिल्लेंगे। अंग्रजीबालों को 
लाख गर्ज होगी तो वह उनके अनुबाद छापा करें गे। हमें तो अपने बापू की 
बाणी' उन्ही के शब्दों में पढ़ने को भिल्षेगी । 

अभी होता क्या है ? बापू के प्रार्थना-अवचनों तक की प्रामाणिक रिपोर्ट 
अंग्रेजी में तैयार होती है. और वे अहमदाबाद जांती हैं, जहाँ उमके' ऐसी 
'हिन्दुस्तानी' में अलुबाद होते हैं, जिससे कोई भी साहित्यिक भाषा पनाह 
माँगती है. । 
बापू की भाषा व्याकरण-शुद्ध न सद्दी, उससें वह बसावढ तो नहीं होती, 
जिसका नमूना हरिजन-सेवक' पेश करता रहता है। कया सापा होती है| 
हिन्दी की खाक में घदू' का भूसा भरा हुआ ! 


श्८ जो लिखना पड़। 


यदि 'हरिजन! बन्द हो जाय और हरिजन-सेवक' ही चालू रहे तो बापू 
का यह निणंय ऐसा होगा कि उसके अधिकांश पाठकों को पसन्द आयेगा । 

पूज्य बापू के श्रीचरणों में हमारा यही निवेदन है । 

अभी-अभी बापू के व्रत का समाचार मिला है। अब कोई क्‍या 
ऊहापोह करे। अब तो यही आर्थना है कि जिस देश को बापू ने इतना प्राश॒दान 
दिया है, बह देश इतना बुद्धिमान और इतना देशकालज्ञ सिद्ध हो कि बापू का 
यह ब्रत २४ घंटे के भीतर ही भीतर टूट जाय। 

क्या कल्कते के नागरिकों से यह कोई बढ़ी आशा है ? 


पंडित जयचन्द्र जी | स्वागतम्‌ 


आज (सोमवार) का 'भारत” यह सुसंवाद लाया है कि पंडित जयचन्द्र 
विद्यालंकार जेलमुक्त हो गए। 

यों तो सारा भारत ही एक घड़ा जेलखाना है, किन्तु उसमें भी किसी- 
किसी के जेल-जीवन की कहानी अत्यन्त कारुणिक ही नहीं हमारी असमर्थंत्ता 
का ज्वल्षन्त उदाहरण भी है। 

सन्‌ १६४१ में जनवरी-फरवरी में पंडित जी दो महीने से संग्रहणी से 
बीमार थे। अभी कमजोरी बहुत थी | अन्न लेना आरम्भ किए चार-पाँच दिन 
ही हुए होंगे कि रु अग्रैत् कों डी० आई० आर० की १९६ धारा में पुलिस 
पकड़ ले गई । उसी दिन पहली ट्रेन से लखनऊ पहुँचा दिये गए । 

पंडित जी की पत्नी सौ० सुमित्रा देवी ने यू० पी० के होम सेक्रेटरी 
के पास प्रार्थना-पत्र दिया कि रोगी-अवस्था में पकड़े गये हैं, पेरोल पर छोड़ 
दिये जाँध। उत्तर मिला--ओऔपधि-पश्य की व्यवस्था कर दी गई है। पैरोल 
पर छोड़ना असस्भव | 

२१-२२ मई तक लखनऊ सेन्‍्ट्रल जेल में रहे। इस अरई्स में 
एक पत्र धर्सपत्नी के नाम आया--बजन ११३ पीण्ड में १०० पौणड रह 
गया था। 

२३ मई से २५ जून तक लाहौर सेन्द्रल जेल में ही रहे'' ५ इसी धीच 
पता चक्षा कि उनकी गिरफ्तारी पंजाब गवर्नमेंट की आज्ञा से हुई है। लाहौर 
में उनके दो छोटे भाई दो दिन पहले २६ अप्रैल को ही पकड़ लिए गए थे। 
चहन ( श्रीमती पार्वती देवी जी ) सितम्धर १९४२ से ही नजरबन्द्‌ थीं। छोएे 
भाई पर भी बारल्ट था। वह कहीं फरार थे | 

२४ या २५ जून को ही एक दिन के लिए तीनों भाई सेन्ट्रल जेल लाहौर 
में इकट्ट हुए। छोटे भाई की खी और तीनों के बच्चे जेल' के फाटक पर 
आवश्यक कपड़े, पुस्तक और रुपये लेकर गए, तो सूचना मिली कि प्रोफेसर 
( जयचन्‍्द्र जी ) क्षाहोण फोर्द भेज दिए गए हैं। अगक्षी विन चि० अबण 
फोर्ट के फाटक पर कपड़े दे आया । | 


३० जो लिखना पढ़ा 


अब न कोई चिट्ठी, न पत्नी । सुमित्रा देवी जी की चिंट्टियों की पहुँच तक 
नहीं ||प्राइम मिनिस्टर, सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस आदि सभी दरख्वास्तें भेजी । 
व्यर्थ, पता ही नहीं लगता था कि पंडित जी कहाँ हैं। सेंट्रल-जेल लाहीर 
से एक रजिस्ट्री चिट्ठी इस रिमार्क के साथ आई--इस जेल में नहीं हैं । 

किसी इन्श्योरे स कम्पनी की एक रजिस्टर्ड चिट्ठी उतत तक न जाने कैसे 
पहुँची । उसकी पहुँच पर उनके हस्ताक्षर थे । लेकिन उस पर भी स्थान आदि 
का कहीं कुछ उल्लेख नहीं। केसे हैं, का कया ठिकाना, कहाँ है, का भी पता 
नहीं । एक-दो दिन नहीं--पूरे चार महीने इसी चिन्ता की अबस्था में बीते । 

सितम्बर में हाईकोट की शरण ली। उधर दरख्वास्तें और पेशियाँ पढ़ 
रही थीं। हैरानी थी | बेहद पररशानी थी ।,उधर पहली अक्टूबर का स्वास्थ्य 
की अत्यन्त चिन्ताजनक अबस्था में सिक्‍्थूरिटी प्रिज़नर बनाकर। केम्बलपुर 
पहुँचाए गए । बजन सौ पौण्ड से भी घटकर 6१ पौण्ड रह।गया था । 

अक्टूबर के अन्त में और फिर नवम्बर भें सौ० सुमित्रा देवी तथा 
अरुण और पंडित जी के-श्वसुर ने जेल में मुलाकात की। कमजोरी के मारे 
आकृति भयावनी हो गई थी । 

मई तक एक-दो मुलाकात हो सकी । मई में पता,लगा कि किसी अज्ञात 
स्थान पर तबदील' कर दिए गए हैं। डी० आई० जी, सी० आई० डी० को 
वो दरख्वास्तें और जवाबी तार भेजा गया। उत्तर आया--मुलाकात्त नहीं 
हो हे । एक महीने की परेशानी के बाद पता लगा कि कैस्बलपुर जेल 
में है। 

इन श्रज्ञात-बासों में लाहौर के बदनाम किले में, सुना है पंडित जी को 
नाना तरह' की थातनायें दी गई । पहला प्रश्म उठता है /कि पंडितजी इतिहास 
परिपदू के मंत्री की हौसियत से इतिहास लिखने-लिखाने के 'निर्दो५' काम में 
लगे थे, उन्हें पुलिस पकड़कर ही क्‍यों ले गद्े ! और फिर उनके साथ 
ऐसी कठोरता क्यों बर्ती गई ) इन प्रश्नों का-उत्तर सरकार और, उसकी सी० 
अआई० डी० भी दे सकती है । उड़ती चिढ़िया का कहना है कि सी० श्राई० डी० 
यह सम्ममती रही है कि € अगस्त के बाद बनारस और उसके शआस-पांस 
जो राजनीतिक घदनायें हुईं, पंडित जी उनके सूचधारों में प्रमुख थे । 

अन्दर जेल में-पंडित जी को शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त न मालूम कितना 
मानसिक कष्ट सहना पड़ा। बाहर सौ० सुमित्रा देवी,ने एक घीर जत्राणी की 
तरह असाधारण थेथे, स्वाभिमान और आत्म-निसंत्रण का परिचय दिया। 
पंछित जी के मित्रों, भशंसकों ने जब भी कभी उसकी आर्भिक' चिंन्ता का, प्रश्न 


पंढित जयचन्द्रजी / स्वागतम्‌ रे 


उठाया, उनका एक उत्तर था--“पंडितजी के जीवन का मिशन इतिहास 
उनके परिवार से अधिक मान्य है | हम जो कुछ भी कर सकें, हमें उसी के 
लिए करना चाहिए।” 

२७-१२-४४ को सुमित्रा देवी जी ने एक लम्बा पत्र पूज्य बापू को लिखा। 
लस पत्र में पंडित जी की और उससे भी अधिक उनकी प्रिय संस्था इतिहास- 
परिपद्‌ की ओर बापू का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस पतन्न को पूज्य 
बापू तक पहुँचाने का सीभाग्य मुझ ही मिला था। बापू की डाक इतनी अधिक 
रहती है कि किसी पत्र का उन तक पहुँचकर भी बिना पढ़े पड़े रहना 
असम्भव नहीं । मैंने प्रयत्त किया कि किसी तरह यह पत्र उनके अपने हाथ 
तक अधश्य पहुँच जाय। एक दिन प्राठःकाल बह अपनी कुटिया में अकेले 
ही बैठे थे। वह मौन-विबस था। मैंने जाकर उस पत्र के वार सें पूछा । तुरन्त 
पास ही फाइल उठाकर उसमें से बह पत्र निकाला और पेंसिल से लिखा-- 

पढ़े गया । आप आए नहीं । इसलिए मैंने रख छोड़ा । सिवाय आशी- 
बांद के में कया कर सकता हूँ । 

ओह ! भारत कितना अममर्थ है! मेने ठए्डी साँस ली और निबेदन 
किया--थापू । यह्‌ पत्र दे दें । सुमित्रा देवी इसे दी श्राशीर्षाद-स्वरूप पाकर 
धन्य होंगी । वह पत्र आज भो मेर पास सुरक्षित है, डाक से भेजकर स्वयं- 
हस्ते देने की इच्छा के कारण । 

सन्‌ ४३-४४ में तो पंडित जी को अपनी संस्था के विपय में कुछ लिखने 
की आज्ञा नहीं थी | सन्‌ ४४ में बह प्रतिबन्ध हट गया। तब से उनके पन्नों 
में इतिहारा-परिपदू ही इतिहास-परिपद्‌ दिखाई देती है। 

उनकी अलुपस्थिति में कुछ लोगों ने परिपद्‌ की प्रतिकूण भलोचलायें 
की हैं.। उनको सूचना मिली ता वह अपने ७-२-४४ के पत्र भें लिखते हैं- - 

"इतिहास का काम नहीं केसे हुआ ! जिन बिद्वानों ने तैयारी की है, 
बह नह तो नहीं ही गयी । युद्ध के बाद संचित रूप में सब प्रकाशित होंगी। 
इतिहास फाई उपत्यास या समाचारपत्र तो नहीं हैं.कि दिनों-महीनों में निकल 
जाय । जो कहते हैं, धन बबोद हुआ, उन्हें तसीज नहीं कि राष्ट्रीय इतिहास 
के किए धल का उपयोग केसे होना चाहिए। आखिर कुस बीख हजार ही तो 
खन्न हुआ। उससे भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखने क्री पूरी योजना बनी, 
विद्वानों का बड़ा संगठन खड़। हुआ। उसकी सप्ाल़्ता की यह अभाव कि 
आज चारों तरफ उसी की ठींक नकत बह लोग भी कर रहे है, जिन्हें कम इस 
पर निश्वास करने की हिस्‍्मत न होती थी कि एसा कास भी हो सकता हैँ. , ,(? 


रे जो लिखना पड़ा 


एक दूसरे पत्र में लिखते हैं---“पीले तुमने लिखा था लोग कहते हैं 
इतिहास का काम नहीं हुआ, धन बर्बाद हुआ | यह कहना शायद्‌ इस ख्याल 
पर निर्भर है कि हमारे इतिहास का कोई ग्रन्थ नहीं निकला, इस बीच' दूसरी 
संस्थाएँ भी उस काम में जुट गई'। 

“मुझे दूसरी संस्थाओं के आगे निकल जाने का जरा भी डर नहीं। 
प्रत्युत डर इस बात का लग रहा है कि हमारी ओर से जल्दबाजी में कोई 
अधकचरी वस्तु न निकल जाय, . .यवि वे सचमुच प्रामाणिक अन्थ तेयार करने 
में हमसे आगे निकल जायँगी तो मुझे ख़ुशी ही होगी ।” 

एक और पत्र में लिखा है---“बहुत थोड़े खर्च से और जह्दी इस 
इतिहास को प्रस्तुत देखना भाहनेवालों के ध्यान में यह लाना चाहिए कि 
कैम्जेंज हिस्ट्री आफ इण्डिया की कुल ६ में से पहली जिल्द १६२१ में निकली 
थी, पर दूसरी अभी तक नहीं निकली, यद्यपि तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी 
निकल चुकी हैं ओर तीसरी का दुनिया भर में उपहास भी हो चुका है क्य्रोंकि 
यह जल्दी की अपरिपक्व कृति थी। एक लाख रुपया उस इतिहास के केवल 
चित्रों के लिए माँगा था और वह रकम एक ही राष्ट्रमेसी भारतीय व्यवसायी 
ने दे दी थी |”? 

सौभाग्य से अब इतिहास-परिपद्‌ के अध्यक्ष राजेन्द्र बायू बाहर हैं 
ओर उसके मंत्री भी कारागार-मुक्त हो गए है। हमें विश्वास है कि २-३ साल 
के विन्न के बावजूद भी इस कार्य का नेठ॒त्व राजेन्द्र बाबू ही कर सकेंगे। यदि 
भारतीय इतिहास की खोज का यह गहरा और व्यापक आयोजन पघतके नेतृत्व 
में सफल हो गया तो इसमें सन्देह नहीं कि हमारे राष्ट्र की एक बड़ी ही 
आवश्यकता पूरी होगी और इस यज्ञ फे प्रधान पुरोहितों--राजेन्द्र बाबू और 
पंडित जयथन्द्र विधालंकार की कीति शलाब्दियों बनी रहेगी । 


मेरा देश बाँटा जा रहा हे ! 


एक बच्चे पर दो माताएँ अपना-अपना अधिकार जता रही थीं। जब 
राजा निपटारा न कर सका अथवा सच्ची बात का पता लगाने के लिए ही उसने 
कहा--.“मैं बच्चे के बीच में से दो टुकड़े करके एक-एक हिस्सा दोनों को दे देता 
हूँ ।” सच्ची माँ बोली--"बच्चे को बीच में से न चीसे। उसी को दे दो, 
उसी को दे दो ।”” 

आज किसी एक बच्चे के नहीं, स्वयं भारत 'मा के हुकड़े होने जा 
रहे हैं। उसके चालीस करोड़ सपूर्तों की आँखों के सामने । मुस्तिम लीग प्रसन्न 
है'कि उसका “पाकिस्तान” उसे मिल रहा है। कांग्रेस प्रसन्न है. 'पंजाब” और 
बंगाल! का भी बटबारा हो रहा हे। रियासतें प्रसन्न हैं कि पह किसी 
न किसी शासन-व्यवस्था में सम्मिलित होने और न होने के लिए स्वतंत्र दें । 
और तो और एमरी ही नहीं, चचिल तक प्रसन्न हैं कि अब उनकी पाँचों 
अंगुलियाँ घी में हैं । 

भारत को 'स्वाधीनता' मिल रही है ओर अंग्र जो के पैर भारत में ओर 
भी जमे जा रहे हैं। ऐसा है| यह 'स्व॒राज्य', जो हमारे हमें बापू कहते हैं कि 
१५ अगस्त से भी पहले मिलनेबाला है ! 

“इतिहास! मे देश के मानचित्र पर अनेक लकीरे' खींची हैं। कुछ और 
लकीरें खिचने से भी मस्तिष्क पर चिंता क्षी रेखारे क्‍यों खि्चें! इसीलिए कि 
यह बैटबारा दो भाइयों की रजाम॑ंद्ी से किया हुआ बटवारा नहीं हे, यह तो 
अंग्रेजों का किया हुआ बटवारा है, जिसके लिए मुस्लिम लीग ने आग्रद किग्रा 
है और जिसे कांम स-कार्यसमिति ले मजबूरी से स्वीकार किया है। 

व्ाखिल भारतबर्पीय कांग्रेस महासमिति चाहे तो इस स्वीकृति को 
अस्थीक्षति में पलट दे सकती है। किल्तु--आशा नहीं । 

प्रश्म होता है कि कांग्रेस के उद्याधिकारी इस वेश-विभाजन के किए 
क्यों मजबूर हो गए हैं. ! इसक्षिय कि वे ऑज किसी के 'मायाजाक्ष” में फंसकर 
बस महा-सल्त्र को, जिसकी दीक्षा स्वयं उन्होंने देश को दी है, भूल गए हैं। थे 
'इबराज्य' को अंग जो द्वारा दी जा सकनेषाली चीज समझने लग गए हैं। 

। 


रे? जो लिखना पड़ा 


हमें तो यह तोता-रटन्त याद है कि 'स्व॒राज्य' दिया नहीं जाता, लिया जाता है; 
फिन्तु उन्हें भूल गई है । पे हु 

प्रश्न है यदि कांग्रेस क ब्रिटिश योजना को अस्वीकार कर दे 
तो अंग्रेज क्‍या करेंगे ! अत्तर है--“अंग्रे जों को यहाँ बने रहने का और 
बहाना सिल जायगा ।” तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में अंग्र ज यहाँ बने ही रहना 
चाहते हैं, किन्तु मजबूरी के कारण ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पढ़ रहा है। 
यदि वे यहाँ बने रहना चाहते है तो उन्हें भारत छोड़कर जाने की क्या जरूरत | 
क्या मजबूरी ? बापू का कहना है. कि “वे हमारे असहयोग-आन्दोलन से 
प्रभावित हो गए हैं। हमने उन्हें बिना किसो तरह की हानि पहुँचाए उनसे 
केबल असहयोग किया है ।” अर्थात्‌ उनमें हृदय परिबतंन हो गया है। काश ! 
अब तक के इतिहास ही की तरह हमें भावी इतिहास भी निराश ने करे। 
किन्तु यदि यह हृदय-परिबतंन हुआ है तो अंग्रेज देश छोड़ने से पहले उसके 
डुकड़्े-टुकड़ क्‍यों कर डालना चाहते है ? क्‍या वे बिना देश को बांटे देश को 
छोड़ ही नहीं सकते ( 

इसका एक उत्तर तो स्वयं भंग्रे जो द्वारा दिया जा रहा है । उन्हें बिन्ता 
है यह देश को यू' ही छोड़कर चल्ले जायेंगे तो देश के बहुसंस्थक तथा अह्प- 
संख्यक ल्लोगों में आपस में खून-खशर हो जायगा । इसीलिए थे जाने से पहले 
देश में ऐसी सुब्यवस्था कर जाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोग “भावधम्द्र- 
दिवाकरो” शान्ति-पूर्वक राज्य करते रहें । हमें यह. बात इतनी अधिक अच्छी 
लगती है. कि इसके झूठे होने में तनिक सन्देह नहीं | 

., . सर उत्तर इस देश के 'सोजन्य' ने दिया है--..“देश के बढवारे में 

अंग्रेजों का क्या कसूर है ! वे तो वही कर रहे हैं, जो एन्हें कांग्रेस और 
सुस्तिस क्षीग मिलकर करने को कद रही हैं. [” काश ! फांग्रेस और मुस्तिम 
लीग ने कुछ मिलकर कहा होता | कुछ मिलकर कहा होता तो भाज दूसरा ही 
रह्ष होता । दुर्भाग्य तो यही है कि देश के बढवारे की माँग मिलकर नहीं की गई 
है । देश के बटवारे की भोग आपस में पहले बँटकर की गई है। 

हिन्दुस्तान बिदेव से आठ गुना बड़ा है। थदि इंगलेंड पर भारत का 
शासन-काल इंगलेंड के शासन-फाल से झादवाँ हिसथा भी रहे तो यह कुछ 
कठिन नहीं हे कि बेशक और स्काटहैंड के लोग इंगलैंड से प्थक होने की माँग 
करने लगें । यद्द तो साम्नाष्य-शाही के बायें दाम का खेल है कि. कक्षम हमारी 
रदती दे--यात उनकी लिखी जाती है। 

हमें प्सचता है कि बड़े-बढ़ों को रवोंदिया हो जाने पर भी. सारा राष्प 


मेरा देश बाँटा जा रहा है / रेप 


अन्धा नहीं हो गया है। हमें दुःख तो यही है कि हमारा देश बँट रहा है और 
देश के इस बँटवारे को, देश में घर-घर फूट के बीज विखेर दिये जाने के 
साम्रा्य-शाहो प्रयत्न को, हमारे ने तागण 'स्व॒राज्य दिया जाना” समम रहे है। 
किसो जाति का इससे बड़ा दुभाग्य क्या होगा कि उसके नेतागण देश 
कि इस 'बरबादी' को देश की आजादी समझ रहे. हैं। 
हमें इसमें तनिक सन्देह नहीं कि राष्ट्र-आत्मा शीघ्र ही इस आत्मघात 
का बदला लेगी और विद्रोह करेगी। देश का पिछली आधी शताब्दी का 
स्वातंत्य-आन्दोलन बुथा नहीं जा सकता । 


सभ्मति ओर समालोचना 


॥॒ (समालोभना तो लिखी पड़ी है, तुम्हारे नाम से छप जाय तो कुछ 
हज है ९” हर 
उनके प्रति मैं श्रद्धावान था और आज भी हूँ। सोचा, मेरा नाम यदि 
उनके फिसी काम आ जाय, तो क्या हर्ज है? कुछ दिन बाद मैंने “सरस्वती” 
में उनके एक विशिष्ट भन्‍्थ की आलोचना छपी देखी । उस आलोचना को में 
समझा सकता था, इतनी तो मेरी योग्यता थी, किन्तु वैसी आलोचना लिख नहीं 
सकता था । आज से २१-२२ वर्ष पहले इस प्रकार मैंने पहले-पहले समा्ोचना, 
की । उस समय 'समालोचक' रूप में नाम छपा देखने की इच्छा भी उस सेवा- 
भाष में मिली ही रही होगी | शुद्ध हर में मिलता कहाँ है ! 

जब से सुना है कि असफल लेखक सफल समालोचक होता है, तब से 
समालोचक बनने की मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुईं। असफल लेखक तो जो 
चाहे हो ही सकता है. केकिन सफल समालोचक तो कोई इफछा सात्र से 
नहीं होता । 

क्या सचमुच मुझ जैसी सामान्य योग्यता रखनेवाले व्यक्ति समालो'बक 
हो ही नहीं सकते ? 

काफी समय हुआ। कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाल्नी एक अंग्रेजी 
पत्रिका के काय्योत्षय में मैं ऊपर बैठा था। नीचे से मेरे मित्र आए। भोले-- 
इन दो घुश्तकों की 'समालोचना” कर दें । कोई आठ-आठ सौ प्रध्ठ के अंग्र जी के 
वो बड़े अन्थ । मैंने कहा--कब चाहिए ? बोले अमभी। में चकित था। निवेदन 
किया--भिना पुस्तक पढ़े अभी 'आलोचना' करना सीखा ही नहीं। वह पुस्तक 
उठा ले गए। मीचे जाकर टॉाइपराइटर पर बैठ गए । बीस मिनट में वोनों भन्‍्थों 
की 'समालोचना' तैयार की | समालोचना में लेखक के बारे में लिखा था-- 
“जी * “बड़ प्रसिद्ध लेखफ है। उनका यह प्रन्थ बैसा दी है जैसे ध्रन्थ की उससे 
क्राशा थी--इत्यादि ।” ऐसी 'समात्षोचला' प्रायः देखने को मिक्षत्री है। अजब 
'समालोचला! के प्रति यदि किसी की आवर-बुद्धिं अ्रभावर-घुद्धि में परिणत हो 
जाय, तो उसका क्या कसूर | 


सम्पति और समालोचना रे 


वो-एक 'समाक्ोचना' मैंने भी की है, परिश्रमपूर्थक्ष भी की। लेकिन 
दोनों-तीनों बार प्रिय” नहीं बना रद सका। 

अब तो में मान बैठा हैँ कि 'समालोचनार्थ! का श्रथं है 'विज्ञापनाथे! | 
उसमें सहायक होने में विशेष हमे भी नहीं । हाँ, बीच-बीच में अच्छे प्रस्थ' 
ओर उनकी 'खरी समालोचना' भी देखने को मिलती ही है। तब सचझुच 
तबियत प्रसन्न हो जाती है । 

फिसी अखबार के सम्पादक से पूछी कि उसे बचपन में एक चिट्ठी 
मिलने! से प्रसन्नता होती थी, क्या अब ढेर-की-ढेर डाक मिलने से भी होती है ! 
अधिक डाक एक जहमत लगती होगी। उसमें बीच-बीच में पुस्तक भी रहती ही 
आफ भेजी हुई, जिनकी डाकखाने फो पहुँच भी पहुँचानी 

गैती है। 


हर भले आदसी का पढ़ने-लिखने का छुछ कार्यक्रम रहता है, रहना 
चाहिए। सबसे पहले तो ये पुस्तकें उस कार्यक्रम की उसी प्रकार छिंन्न-मिन्र 
करती होंगी जैसे जोर-जबरदृस्ती टिकट खरीदने वाले रेलवे स्टेशनों पर बने- 
बनाये 'क्यू? को । अब सबसे पहला काम तो सम्पादक का यही होता होगा कि 
पढ़ने योग्य और न पढ़ने योग्य का' निर्णय करे । बाजार में जो छुछ विकता हैं, 
कया सभी खाने योग्य होता है, तो दर पुस्तक ही पढ़ने योग्य कैसे हो सकती है ! 
एक रही पुस्तक पढ़ने का मतलब है, अपने-आपको एक अच्छी पुस्तक पढ़ने से 
अंचित रखना। कोई भी पाठक एक पुस्तक को पढ़ने योग्य और न पढ़ने योग्य 
दोनों तो समझ ही नहीं*सफता । यदि पढ़ने योग्य समभता है तो तुरन्त पढ़ना 
तो आरम्भ कर ही महीं सकता | पढ़ना ही किसी का भी एकमात्र कांस नहीं 
और फेवल उस एक पुस्तक को पढ़ना तो हो ही नहीं सकता: दो-एक किन में 
ही-पन्र भाता है---“'पुस्तक भेजी थी। पहुँची होगी। आपने पहुँच” नहीं दी । 
मुझे ऐसे पत्र का उत्तर देना, डाकखाने पर अविश्वास और अपने पेसे का 
झपव्यय मात्र लगता है. । उत्तर देना ही होता है । 

कुछ ही दिन ठहरिए। अब 'सम्मति' का नंबर है । कया बिता पुस्तक पढ़े 
एसी 'सम्सति' नहीं दी जा सकतीं, जिससे न तो पढ़ना! प्रसागित हो और म 
पं पढ़ना' ही ! लेकिन इससे ज्ञाभ क्‍या ? बहुत क्षोगों से यह सभता है, कुछ .से 
नहीं भी संता | अब यदि आपसे अब तंक बिना पुस्तक पढ़ें 'सम्मति' देन्ना 
नहीं सीखा, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं--या तो सब काम ओोड़कर पुस्तक 
पंढ़िए, अत्यथा भौर्म स्वोयसाधकं का जप करते हुए सुणी साथ जाइए। 
एक-दो 'रिमाइन्डरों' के लिए तो आपको तैयार रहना ही चाहिए | । 


रेथ जो लिखना पड़ा 


यवि आपने जैसे-तैसे पुस्तक पढ़ ही ली, तो आपका कस व्य है कि 
अरकाशनार्थ! तथा “विज्ञापनाथ” दो-चार अच्छे-अच्छे वाक्य अवश्य भेजें। इसी 
का नाम 'सम्मति' है। अन्यथा, आप बताइए कि सैकड़ों पुस्तकों के बारे में जो 
सैकड़ों सम्मतियाँ छपती हैं, क्या उनमें से कोई एक पुस्तक भी इस योग्य नहीं 
होती, जिसके बारे में किसी की भी कोई खराब 'सम्मति' हो। 'सम्मति! का 
मतलब ही है “विज्ञापनाथथ' दो-चार अच्छे वाक्य लिख देना । 

आप चाहें तो अपनी मित्रता से हाथ धोने के मूल्य पर अपनी 'यथार्थ 
सम्मति' भेजने का दु।साहस कर सकते हैं । यदि वह, आपके ओर आपके मित्र 
के दुग्य से 'अच्छी' न हुई, तो बह प्रकाशित तो कभी होगी ही नहीं, उसे 
किखने में आपने जो समय खर्च किया, जो कागज-स्याही का खर्च हुआ, जो 
डाक-टिकट लगा, सब व्यर्थ। बड़ा सौभाग्य सानिए यदि आपकी 'सम्मति” 
आपकी मित्रतारूपी तराजू का पासंग न बने | यदि कहीं किसी ने पुस्तक को 
पढ़ने योग्य ही नहीं समझा तब तो उसकी मुसीबत है। लेखक का पत्र आने पर 
बह मौन भी साथे रहे, किन्तु साज्षात्‌ भेंट होने पर कया करेगा ? पहला प्रश्न 
होगा--“पुरुतक मिली ?! कहना ही होगा--“जी हाँ” “पढ़ी ही होगी ।”? “नहीं 
पढ़ी” कहने के लिए साहस चाहिए। विचार बहुत करेंगा, तो घुमा-फिराकर, 
सूल्ी हुई जबान से इतना ही तो प्रकट कर पायेगा कि समय नहीं मिला। 
लेकिन दूसरी बार भेंट होने पर क्या करेंगा तब यदि कहीं बिचारे गरीब ने 
किसी भी डर से--हुबारा सच न बोल सकने के ही फारण कह दिया 'हाँ पढ़ी 
थी” अथवा यही कह दिया कि 'देखी थी! तो उसे तुरन्त दूसरे प्रश्न का मुकाबला 
करना हीगा। दूसरा प्रश्न यह होगा कि आपको अभुक स्थल फैसा लगा ? उसे 
मंख मारकर स्वीकार ही करना होगा कि उस गरीब ने तो पुस्तक को फेबल 
'देखा थाट, और 'देखा था! का भतल्ब “पुस्तक पढ़ता” नहीं है । 

सुना है किसी यूरोपियन विद्वान ने स्थाईरूप से एक ही पत्र की बहुत 
सी भ्रतियों नकल्न फराकर रख ली थीं। किसी की पुस्तक मिलने पर धह पहला 
काम पद्दी करता था कि खाली जगह सें पुस्तक का नाम भरा और लेखक अथवा 
प्रकाशक के पास, जो भी पुस्तक भेजनेवाला हो, भेज दिया । पत्न में पुस्तक की 
पहुंच के आगे अंग्र जी का यह उभयार्थी वाक्य लिखा रहता था कि "आई 
शैल लुजा नो टाइस इन रीडिंग इट” अथोत्‌ (१) मैं इस पुस्तक को भ्वित्षस्ष 
पढ़ना आरम्भ करूँगा। (२) में इसके पढ़ने में अपना धोड़ा-सा समय भी 
अपभ्यय ने करूँगा | बिचारे ने ठीक ही तो किया था । द्विन्‍दी में इस तरह का 
वाक्य उस्षयार्थी बना सकना एक अच्छा साहिस्यिक सनोर॑जन होगा। पुस्तक 


सभाति और समालोचना ३६ 


पढ़ी जाय अथवा न पढ़ी जाय, पुस्तक आपको अच्छी लगे यह सब गौण है। 
असली बात यह है कि आप अखबार में छापने के लिए कुछ लिखकर वे 
सकते हैं या नहीं ? 

भसस्मति' की ही बड़ी बहन तो “समालोचना” है। वह' भी किसी-न-फिसी 
पत्र! के सम्पादक अथवा उसके किसी-न-किसी लेखक की “सम्भति' ही तो होती 
है। पत्र में प्रकाशित होने मात्र से ही वह पत्र की 'सम्मति' अथवा 'समालोचना' 
समभी जाती है| हाँ, समालोचना आकार में सम्मति से बड़ी द्वी होती है। 

आजकल ' प्राय; हर पत्र पर लिखा रहता है कि समालोचनाथ दो 
पुस्तकें आनी चाहिए। एक “समालोचक' के लिए दूसरी समाचारपत्र अथवा 
सम्पादक के पुस्तकालय के लिए । लेखकों श्र प्रकाशकों की शिकायत प्रायः 
सुनने को मिलती है कि दो-दो -पुर्तकें मंगा लेने पर भी 'समालोचना” नहीं की 
जाती । इसीलिये अनेक सम्पादक अब “समालोचनाथ पुस्तक भेजने! भौर 
'समालोचता' कराने के ऋंभट से बचने के लिए लेखक वा प्रकाशक को ही लिख 
देते हैं कि “किसी से लिखाकर भेज दीजिए, समालोचना छप जायगी 7”? 

सुना है, जो अप-टु-डेट प्रकाशक हैं, बह तो पहले ही पुरुतक के साथ 
उसकी 'समाज्षोचना! भेज वेते दें और सम्पादक उन्हें छापते भी हैं। कहीं-कहां 
एक ही पुस्तक की तीन-तीन तरह की समालोचनाएँ भी कार्यात्षयों में पहुंचती 
हैं,-आक में थोदी-प्रशंशाण दूसरी में उससे अधिक और तीसरी में सबसे 
अधिक | सम्पादक के विवेक की परीक्षा करने के लिए यह उसी पर छोड़ दिया 
जाता है कि यह कौन-सी समाक्षोचना प्रकाशित करे ? 

इन पंक्तियों का लेखक कोई “सम्पादक' तो नहीं, किन्तु उसका भी नाम 
एक 'मालिक' पर “सम्पादक' करे स्थान पर छपता है। बिभा नाम छपे भी वह 
उस “मासिक' के लिए उतनी मजदूरी कर सकता है। इसलिए नाम छपने-स- 
छपने से कुड् आता-जातवा नहीं । किन्तु सम्पादक को 'होनेवाले अशु्भब बहुत 
थोड़ी मात्रा में ही सही--कभ्ी-कभी उसे भी दोते ही हैं। | 

“समात्रोचना' के सिंज्ञसिले में पहला अनुभव तो उसे आयः रोज ही यह: 
होता है कि पुस्तक तो आनन्द कौसल्यायन के पास भेजी जातीं है और 
“सम्पादक' से आशा की जाती है कि वह उसकी 'समालोचना' की व्यवस्था 
करे। किसी भी लेखक या प्रकाशक से यह आशा करना कि चह एक पुस्तक 
तो आनन्द फौसल्याथन के पास भेजे और फिर दो-दो पुस्तकें 'सम्पादक' के 
नाम भेजे, आनन्द कौसल्याथन की ज्यादती नहीं तो क्‍या हैं ? जब 'एफ दी 
पुस्तक भेजने से काम चल्ञता हो, तो वो और तीत क्‍यों ख़राब की जाएँ! 
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यदि पुस्तकें किसी के व्यक्तिगत नाम पर न आकर 'सम्पादक' के ही 
सलाम पर आएँ ओर एक न आकर दो-दो भी आएँ, तब भी क्‍या समालोचना 
होनी ही चाहिए ? हाँ? और नहीं । 

(१) यदि सम्पादक को सरसरी नजर से देखने पर ही पुस्तक ऐसी लगे 
कि यह. न पढ़ने थोग्य है और न किसी के पास समालोचनार्थ भेजने योग्य है; 
तो यह आवश्यक नहीं कि किसी अधिकारी विद्वान का समय खराब करसे के 
लिए उसके पास पुस्तक भेजी ही जाय। ्राप्ति-स्पीकार' का शिक्षचार निभाया 
जा सकता है; वह भी समाचारपत्र हारा नहीं, व्यक्तिगत पत्र द्वारा ही 
पर्याप्त है । 

(२) यदि समालोचनार्थ पुस्तक की दो प्रतियाँ झायें और पुस्तक समा- 
लोचना कराने योग्य लगे, तो उनमें से एक प्रति किसी अधिकारी बिद्धान के 
पास भेजकर समाल्लीचना कराने का प्रयन्न अवश्य किया जाय | है 

(३) यदि समालोचनार्थ एक ही प्रति आए और उसे पढ़ने का स्वयं 
अप को अबकाश हो, तो एक ही प्रति आने पर भी समालोचना क्यों 
नेडेी। 

(४) योग्य पुरतर्क किसी ने समाल्ोचनार्थ न भी भेजी हों, तो भी उनकी 
समालोचनायें प्रकाशित होनी चाहिए। 

(५) समाज्ीचना सम्धन्धी आमग्रही पत्र-ब्यवह्र के प्रति क्षम्ाप्रार्थी 
ओर ज्मा-शील ही, रहना उचित है | 


॑रव्कलक ८, पु सनाममत 


चीन' की राष्ट्रभाषा 


चीन देश हमारे ही देश की तरह एक महान राष्ट्र है और ऐसा, जिससे 
हमेशा हमारा मैत्री का सम्बन्ध बना रहा है। इस महान देश में कितली 
भाषायें प्रचलित हैं ? वहाँ की कौन-सी भाषा राष्ट्रभापा कहलाती है ? यह 
हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा है । 

चीनी भाषा में राष्ट्र को कहते हैं. 'को' और भाषा को कहते हैं 'स्वि! 
इसलिए राष्ट्रभापा को कहते हैं 'को-य्बि' | इस संयुक्त शब्द के पिछले आधे 
हिस्से का उच्चारण विशेष प्रयत्न करके भी देवनागरी में लिखा जाना असंभ्रव 
है । तो चीन की कौन-सी भाषा चीन की 'को-य्वी' है 

हमारे राष्ट्रभाषा शब्द के अन्तर्गत 'राष्ट्रज्लेखन' का अर्थ भी निहित 
रहता है; लेकिन चीन की स्थिति सममने के लिये हमें दो भिन्न शब्दों को दो 
अर्थों में प्रयुक्त करना होगा--लिखित-भाषा को 'राष्ट्र-लेखन! कहना होगा 
ओर बोली जानेवाली भाषा को 'राष्ट्रभाषा' 

चीन के बारे में पहली बात तो यह जान लेने की है. कि चीनी भाषा 
की कोई बर्णमाला ही नहीं है| हम लोग प्रायः जितनी भाषाओं से परिवित 
हैं, सभी की फोई-स-कोंई वर्शमाला है। इसलिए सचमुच हँमारे लिए इस 
बर्शासाला-पिहीन भाधा की बात समझता कठिन है| हमारी अपनी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में जितने शब्द हैं, यदि हम उनको एक-एक वर्ण मान हें ओर यह वर्ण 
तथा शब्द का भेद मिटा दें तथ हम चीनीभांपा का आकार-प्रकार कुछ्न-कुछ 
सममभ सकते हैं। हाँ, हमें 'चीनीमावा' शब्द का प्रयोग न कर “चीना-सेखभ' 
का ही प्रयोग करना चाहिए | चीन का सोभाग्य है कि पश्चिस में शिंक्याक 
और उत्तर में मोंडछु तथा कुछ पहाड़ी प्रदेशों को छोड़कर चीन का सारा 
पाष्ट्र-लेखन! एक है। हम जैसा बोलते हैं, बेसा लिखने का म्रयत्न करते हैं 
थोड़ा इघर-पघर हो जाने से बड़ी आपत्ति होती है। लेकिन चीने में 'लेखन' 
एक चीज है, राष्ट्रभाग दूसरी। लगभग सारे चीन का राष्ट्रन्‍लेखन उसी 
प्रकार एक है जैसे भोजपुरी, काशिका, राजस्थानी, मगही, त्रण भावि बोलियाँ 
बोलमेबालों में परस्पर बाणी की भिन्नता होते हुए भी सबका लिखता-पढ़नां 
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हिन्दी-हारा ही होता है। और विशेषता यह है कि बोलियों में परिवर्तन होते 
हुए भी चीन का राष्ट्रललेखन हजारों वर्षो से एक ही है और लगभग निरिचित 
है। जापान का भी राध्ट्र-लेखन उसे चीन की ही देन है | कुछ बर्ष हुए राहुल 
जी को अपने एक जापानी परिचित से बातचीत करने की आवश्यकता थी | 
उन्होंने अपने एक चीनी मित्र को गाध्यम बनाया | देखा कि जो कुछ वह उन्हें 
अंग्रेजी भें कहते हैं, बह उसे अपने 'राष्ट्रलेखन” में कागज पर लिख देते हैं 
ओर तब जापानी सज्जन उसका उत्तर भी कागज पर लिख देते हैं।ओऔर 
वह कागज पर लिखा हुआ उत्तर चीनी मित्र राहुल जी को अंग जी सें समभा 
देते थे। चीनी मित्र राहुल जी से बोलकर बातचीत कर सकते थे, लेकिन 
जापानी सज्जन से लिखकर ही | इस एक ही बात से उस दिन मुमे यह' 
स्पष्ट हुआ कि चीन के राप्ट-लेखन के ही अंतर्गत जापान भी है । 

चीमी राष्ट्रलेखन की तरह महान्‌ आश्चर्य की बात है कि चीनी 
भाषा भी सारे चीन में लगभग एक ही है। केबल साहित्यिक ही नहीं; बोली 
जानेबाली भी | भापा जब लिखी जाती है तब तो बह एकदम एक है, लेकिन 
जब बोली जाती है तब उसमें शब्दों के उर्चारण तथा मुहावरों आदि के 
प्रयोगों की विभिन्नता रहती है; अन्यथा बोली जानेबाली भापा एक है। 
सारमाथ के चीनी मन्दिर में तीन भिक् हैं, तीनों चीन के तीन विभिन्न प्रदेशों 
के | मालूम करने पर पता लगा कि सब अपनी-अपनी मोली बोलते हैं; लेकिन 
एक दूसरे को समर तेते हैं। हाँ, काँतोन प्रान्त फी, जिसकी राजधानी 
कराइजो ((४४000) है, अलग अपनी बोली है। उसके उत्तर-पूथ में फूज्मेन 
प्रान्त है, जिसकी राजधानी फूचू ( /००८॥४७ ) है। 'चृ! का अर्थ है नगर । यह' 
दो बोलियाँ एक अकार से दो भिन्न-भिन्न भाषाएँ ही है । 

हाँ, तटवर्ती होने के कारण शांघाई के दक्षिण की भागा भी कुछ 
बिशिष्ठ है हक -व्क्षिण की भाषाओं के उच्चारण में बड़ी भिन्नता है। एक 
ही भाषा बोलते हुए भी उच्चारण की कठिनाई के कारण बोलमेवाले एक- 
दूसरे को नहीं समझ सकते | 

इस कुछ जगहों को छोड़कर शेप चीन के जल्ोगों को शप चीनवालों 
की भाषा आसानी से समम में शा जाती है | 

चीन में राष्ट्रजोखन की एकता है, राष्ट्रभापा की एकता है; वहाँ 
पक तीसरी ही समस्या है। वह है. उच्चारण की भिन्नता की। जिस प्रकार 
वैदिक स्वरों के उदात, अलुदात्त और स्वरित उच्चारण हैं, उसी प्रकार अकेशे 
प्रेषिन (7व-४7७ ) में ही चार ए्भारण प्रचक्षित हैं।कॉतोन भशास्त में 
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नौ (७) उच्चारण हैं | हम लोग उन उ्चारणों का अनुसरण कर ही नहीं सकते। 
चीनियों के लिए भी वे सहज नहीं हैं। 
जिस प्रकार राष्ट्र-लेखन की एकता है, जिस प्रकार राष्ट्रभाषा की 
एकता है, उसी प्रकार राष्ट्रउद्यारण में भी समानता तथा साहश्य आ जाये-- 
यही 'वीम-वेश के 'कोय्बि! आन्दोलन का आदर्श और परमार्थ है। पेपिन 
के उच्चारण को आदर्श उच्चारण मानकर उसी का सब जगह प्रचार किया जा 
रहा है, ओर बही बहुत कुछ पहले से स्वीकृत भी है। 
यदि कोई जानना चाहे कि चीन में साक्षरता की कया औसत होगी 
तो उसका सीधा उत्तर है. कि चीन में कोई जन-गणना ही नहीं होती, जिसके 
आधार पर कुछ कहा जा सके | हो, इतना संत्य है कि इथर साक्षरता बहुत 
बढ़ी है । चीनी सरकार ने कालेजों ओर हाईस्कूलों के विद्यार्थियों पर चीनियों 
की साक्षर बनाने की जिम्मेबारी डाली है। अपने प्रीष्मावकाश का--गर्मी 
की छुट्टियों का यह' 'सदुपयोग” चीनी विद्यार्थियों के लिए लाजिमी है। थे रा्रि- 
प्राठशालाओं में जाकर साक्षरता का प्रचार तो करते ही हैं, साथ ही सारे 
देश को थुद्ध-जन्य परिस्थिति से भी परिचित रखते हैं। हम जानते हैं कि 
'साक्षरता' शब्द का यहाँ व्यवहार हम अभ्यासवश ही कर रहे हैं, अन्यथा 
शायद 'सशब्दृता” का व्यवहार होना चाहिए। 
चीनी सरकार ने चार वर्ष की शिक्षा अमिवाय कर रखी है। शहरों में 
तो अब शायद ही कोई तिरश्षर होगा! है, सभी गाँवों में अभी पाठशाज्षायें 
नहीं चल रही हैं । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि चीनी भाषा में बर्ण-माला का कुछ काम नहीं। 
, जितने ही अधिक शब्दों का ज्ञान जिसे होता है, वह उतत्ता ही.बड़ा परिहत 
समझा जाता है । चीनी मापा में शब्द-संख्या कोई १०,००० है। उनमें से लगभग 
४५००० शब्दों की जानकारी होने से आदमी चीनी सापा का अच्छा ज्ञाता फह- 
लावा है । सामान्य दैनिक अखबार में (००० शब्दों से काम पढ़ता है।हस 
हिन्दीवाले चिल्लाते हैं, दु।झ्री हैं कि हमारे यहाँ कस-से-क्रस ७०० तरह के 
टाइप रखने से छपाई हो सकती है; और चीनी में कम-से-कम्त लगभग (००० 
तरह' के ठाईप रखते से | कहाँ सात सी और कहाँ पौच हजार ! 
अज्ञानबश हम चीनी-लिपि था चीनी लिखित भाषा को चित्र-ल्िपि 
कह देते हैं। केकिस यह' ठीक नहीं। लगभग तीम हज़ार धर्ष-पूर्ष यह अवश्य 
चित्र-लिपि रही है। उस समय के दृड्डियों और कछुओं के ऊपरी स्रोत में बसे 
कुछ चित्र चीनी-कौतुकागारों की (नुसाइशंधरों की) विशेषता हैं। बाद में कोई 
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तीसरी शताब्दी ई० पू० से चीन ने लिखने का एक सरल हंग अपनाया और 
६०० वर्ष के बाद उसे ओर भी सरल कर दिया। इस समय चीन में छपाई 
और हस्तलेखन की शैली में थोड़ा अन्तर है | छपाई बहुत वर्षों तक लकड़ी के 
ठप्पों की छपाई रही हे। पूरा-का-पूरा प्रष्ठ लकड़ी के ठप्पे पर उभ्रारकर रख 
लिया जाता है। और फिर उससे फपड़े की छपाई की तरह कागज की छपाई 
होती रहती है । अब भी धार्मिक पुस्तकों में कहीं-कहीं यही छपाई चलती है। 
लेकिन, यू' चीन में भी अब छापे की मशीन का ही घोलबाला है.। 

वर्णामाला के न होने के कारण चीनी में कोई अच्छा टाइप-राइटर नहीं 
बन सकता । टाइप-राइटर के मामले में उदू की सी दशा है । 

देवनागरी लिपि में लिखी जानेबाली तमाम भापायें प्रायः दायें से बायें 
लिखी जाती हैं, उद्‌ बायें से दायें। लेकिन चीनी भापा न दायें से बायें और 
न बायें से दायें; किन्तु ऊपर से नीचे एक चित्र के बाव दूसरा चित्र बसाने की 
तरह लिखी जाती है। 

जो एक बात, चीती “राष्ट्न्भागा! की विशेषता है और जिस विशेषता 
के ही कारण हम उसे राष्ट्रभापा की अपेक्षा 'राष्ट्र-लेखन” कहना पसन्द करते 
हैं, वह यह है कि 'चीनीभापा' कभी बोली नहीं गई । जिस प्रकार भहापंडित 
पाणिनि से संस्कृत को व्याकरण के नियमों से बौधकर ऐसा “कूटरथ' घतन्ता 
दिया कि हम लोगों की बोलचाल की 'भाषा विन-पर-दिन प्रसिबतित होती 
रहसे पर भी संस्कृत जहँकी-तहे खड़ी है | कुछ-कुछ यही, चाल चीनी भाषा 
का है। लेकिन चीनी और संस्कृत में बढ़ा अन्तर भी है। थह यह कि 
संस्कृत रब सामान्य व्यवहार की भाषा नहीं रही और चीनी भाषा साभान्य 
व्यवहार की भाषा है। 

सौभाग्यशाली है वह महान्‌ राष्ट्र, जो अपने राष्ट्र-लेखन की एकता की 
डोरी से बंधा हुआ है। 


बंगाल का तेभागा आंदोलन 


इस समय बंगाल में दो आंदोलन चल रहे हैं--एक व्यक्तिबादी और 
दूसरा जनवादी। एक रिपोर्ट हर पत्र में पढ़ने को मिल जाती है, दूसरे की 
मिली केवल 'जनयुग! में । 

हम पहले आंदोलन की रिपो् को बड़े ध्यान से खोज-खोजकर पढ़ते 
हैं। बापू” की पैदल यात्रा का नक्शा हमारी आँखों के सामने है। “बापू! ज्ञा 
रहे हैं-..उनकी चार काली-काली बकरियाँ और पॉच मेसने साथ-साथ | दूध 
की ओर से निश्चिन्त, फल्ल बापू को कहीं-म-कहीं मिल ही जाते होंगे, या न 
जाने वह भी थोड़े बहुत साथ ही में रहते हों। बापू! जितने बड़ साधक हैं, 
उतने ही बड़े व्यवस्थापक भी तो हैं । 

सुना है, थापू को अपनी तेल-मालिश भी स्वयं अपने द्वाथों करनी 
होती है, और यह, भी है कि एक दिन रोटी भी स्त्रयं सेकनी पड़ी । इन्द्र” का 
आसन पेसी ही तपस्याओं से डोलता आया है। 

बापू! की यात्रा का कार्यक्रम पहले से निश्चित है, ज्ञात है । वह 
जहाँ-जहाँ जाते होंगे, बकरियाँ ओर मेमनों के साथ | सोहरावर्दी के पुत्तिसमैन 
भी आगे-पीछे चलते होंगे। सुना है, इस यात्रा की 'फिल्म' भी बन रही है। 
अखबारवबालों और फिल्मवालों के लिए हर चीज “न्यूज़” है और यह तो 
उनके लिए निस्सन्‍्देह बहुत ही बड़ी “गुड कॉपी” है। 

रोज की प्रार्थना में 'बापू! का उपदेश होता रहा है। खबर झआई है 
कि एक दिम अल्ला-झल्ला करनेत्ाले मुसलमान भाई 'राम-माम' की धुन 
से भड़फफर उठकर चत्षे गए । “बापू! के लिये “अल्ला-अल्ला' और 'रास-मार्मा 
६ घराबर हैं, लेकिन तब भी “अल्ला-अक्त्ा! के लिए 'बांपू” राम-नाम! 


छोड़ । 

सोमबार के दिन बापू! मौन रहते हैं। बीच में समाचार आया 
थाकि मौन के विन में शायद छुछ परिवर्तन हुआ। तो भी भौन का दिन 
है, उस दिन बापू जनता को “मौत सन्देश” देते हैं, जो उनके हाथ का लिखा 
रहता है और जो (अथवा जिसका अनुचाद) जनता को सुना दिया जाता है। 


एक जो लिखना पड़ा 


अभागे हैं. हम हिन्दीवाले! आज तक इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सके कि 
गांधीजी के थे साप्ताहिक 'मौन-सन्देश' ,उन्‍्हीं के अक्षरों में, शब्दों में, हम दृर- 
स्थित पाठकों तक भी पहुँच सकें। उन मौन-सन्देशों के अंग्रजी-अनुवाद 
होते हैं और फिर उन अभोजी अलुबादों के हिन्दी-अनुवाद होते हैं।उन 
अनुवादों के अनुवादों को हम पूज्य बापू के “मौन सन्देश” कहकर छापते हैं। 
यह सब होता है, इस युग में. जब हमारी राष्ट्रीय सरकार अधिकारारूदू है 
ओर उन्हें अपनी राष्ट्रभाषा या कोसी जबान की इतनी चिन्ता है । 

क्या हिन्दी का कोई अखबार भी उन 'मौन सन्देशों' के ब्लाक बनवा 
कर छापने की व्यवस्था नहीं कर सकता ? 

दूसरा आंदोलन है बंगाल का ही नहीं, देश भर का सबसे बड़ा जन- 
आंदोलन तेभागा-आंदोलन | इस आंदोलन के सैनिक और उन सैनिकों में से 
ही पैदा हुए उनके अपने नेतागण हैं---बंगाल के थे किसान, जो जमींदारों और 
घनी किसानों से घटाई पर जमीन लेते है। बंगाल के ४१ प्रतिशत किसान 
इसी श्रेणी के हैं। थे कहलाते हैं. आअधियार'। इस अधियारों की बंया 
स्थिति है ? 

फसल का आधा भाग जमींदार लगान की जगह ले लेता है। इसलिए 
शायद थे 'अधियार” कहलाते हैं । जो आधा बचता है, उसमें से 'अधियार! ने/जो 
जमींदार से धान उधार ली थी, उस पर २८० या ३०० भश्रतिशत की दर से 
सूद काटा जाता है। इतना ही नहीं ११ तरह-तरह के अलग-अलग गेरकानूनी 
करों की धान काटी जाती है । किसान को भुश्किल से बीच पर १ मत धात 
मिलता है । 

कोई यह न समझे कि जमींदार और 'जोतदार” अधियार किसानों की 
मेहनत को लूटकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। साधारण समय में थे हर साक्ष ९० 
करोड़ रुपये किसानों से लगान के रूप में बसूल करते थे। १६४३ में अकाल 
के सभ्य उन्होंने अन्न की चोरी करके एक अरब ५० करोड़ रुपये का गैर 
कानूनी मुनाफा कमाया । 

श्री० पी० सी० जोशी के लेख से लिए गए ये आंकड़े क्या अमत्य हैं ! 

इस “अधियारों' ने तंग आकर ऊब अपने धान कूंटने के & चई षो 
अपने हाथ में लिया है और स्त्रियों ने उन झाडू ओं को, जिन पर नोकरशाही 
सरकार को हर (४ लगांनी का ह्बै। अल हैं... ] 

(१) जिन खेलों पर हमारे पुरखों ले अपनी हृष्डियों गलाईं, उन्हें 
जीते जी नदी छोड़ेंगे । कर ७ 
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(२) हम 'जोतदार' को फसल का एक-तिहाई भर ही देंगे। एक दाना 
अधिक नहीं । वो-विहाई स्वयं लेंगे, एक आना कस नहीं, क्योंकि एक-तिहाई 
हमारे बाल-बच्चों के लिए चाहिए ओर एक तिहाई से खेती का खर्चा 
चलेगा । 

इन माँगों की पूर्ति के लिए अधियारों ने क्‍या किया है ? “उन्होंसे 
अपना संगठन बनाया हे--बहुत सरल किंतु बहुत मजबूत। गाँव के सारे 
क्रिसान इकट्ठ होकर गॉँव-कमेटी चुनते हैं । वह पूरी लड़ाई का संचालन करती 
है। उतका हुक्म हर किसान के लिए कातन है। उलकी मातहती में नौजवान 
किसायों का स्वयंसेवक-दल बनाया जाता है, जो गाँव और किसानों की फसल 
की रक्षा करता है । जमींदारों के गुण्डे दल बाँधकर और हथियार लेकर फसल 
छीमने, किसानों के घर जलाने और उनकी बहु-बेटियों की इज्जत लूटने आते 
है, परन्तु जब इन नोजबान किसानों से इनका सामना होता है, तब वे हमेशा 
भागते ही दिखाई दंत हैं । 

“तेभागा-आंदोलन सैकड़ों ओर हजारों नए नेताओं को जन्म दे रहा 
है, ये भए प्रकार के नेता जनता के पुत्र हैं। ये जनता के बीच से पैदा हुए हैं ।” 

इस आंदोज़न को कैसे दबाया जा रहा है ? 

हर जिले में सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैंै। किसाकनेताओं को 
अन्तर्धान होकर काम करना पड़ रदा है | सभा और जुलूस पर रोक लगी 
हुई है, गाँव में हथियारबन्द पुलिस किसानों के घरों को जलाती, औरतों को, 
बच्चों को मारती-पीदती और अन्धाधुन्द गोली चल्ाती घूम रही है । 

यह आंदोलन बंगाल के किसी एक-आधघ जिले में नहीं है। चह वहाँ के 
जल्लपाईगुड़ी, दिनाजपुर, रंगपुर, मेमनसिंह, ढाका, पषनना, जैसोर, खुलना, 
२४ परगना तथा मिद्नापुर आदि जिलों में फेल गया है । हर्प है. कि नोआाखाली 
फा महू बंगाल मर रह। है भौर * च आंदोलन का तया बंगाल जन्म 
ले रहा हे। 

बापू आज बंगाल के हिंद-मुसल्षमानों के दिलों को मिलाने के लिए 
गाँब-गाँव प्रार्थना करते और उपदेश देते घूम रहे हैं । हिंवृ-भुपलमानों के दिलों 
की एकता का एकमान्न सार्ग तेभागा-आंदोलन जैसे आंदोलनों की सफलता में 
ही छिपा है । 

भजहब' के आधार पर एकता काने के उपदेश भर प्रय॑त्नों से 
2९४४ जे बढ़ती है और सह मलदणी चेतना ही तो बहुत सी खुराफातों 

जड़ है। 


जो लिखना पड़ा 


स्वार्थी लोगों के हाथों मजहथी दीबानों को दिन-रात उल्लू बनते देखकर 
भी हम न जाने क्यों 'मजहब' के फेर में फँसते चले जा रहे हैं| 

उच्चतम भावनाओं से प्रेरित पूज्य बापू की ऐतिहासिक यात्रा भी 
मंजहजी चेतना का भयानक कुचक्र है। काश ! बापू इन मजहबी चेतनाओं की 


ओर ध्यान बेकर उन्हें जीवन प्रदान न करे । 

पूज्य “बापू” का स्थान जन-आन्दोलनों के शिखर पर है, इस हिंदू- 
मुस्लिम एकता की भूल-भुलैया में नहीं। एकमात्र जन-आन्वोलनों से 'हिंवृ- 
मुस्लिम-एकता” भी सम्भव है. । 


श्द 


झोह | ऐसी दरिद्रता ! 


रल में आप चढू नहीं कि भिखमंगों ने आपको हैरान करना शुरू किया 
नहीं। उस दिन गोआ में एक पुलिस-गैन सुभसे ही पूछ बैठा--कया करते हो 
मैंने कहा, मतलब ? “मतत्नब, पशा कया है !” उत्तर विया--भीख माँगना। 
पुलिसमैन ने मुझे गाड़ी में बिठाया और सीधा थाने ले गया। मेरे मित्र और 
मज़बान ने बहुत समझाया, किन्तु वह एकल भाना। थाने जाकर एक 
यूरोपियन अफसर को बड़ी कठिनाई से हम यह समझाने में सफल हुए कि 
यद्यपि मेरा पेशा भीस माँगना ही है, लेकिन गोआ में तो मैं अपने पक मित्र का 
अतिथि हूँ, इसलिए गोआ सरकार के विरुद्ध निर्षराधी | है 

गोश सरकार एक यूरोपियन सरकार है। वहाँ भीख माँगता मरिपिद्ध 
है। भारत सरकार भी तो कक्ष तक यूरोपियन सरकार रही है, यहाँ सीख साँगता 
निषिद्ध क्‍यों नहीं ? 

इंगलैए्ड में भीख माँगने के तिरुद्ध कान है। वहाँ आपको आदमी 
द्यासलाई बेचते और लड़कियाँ फूल बेचती मिलेंगी। पहचातनेवाले पहचानने 
हैं, ये सब सिखमंगे है। कुछ पैसे हाथ में थमा ही देते हैं। उसकी संझयां 
अधिक नहीं। उन भिखभंगों को बह! कुछ ने कुछ बेचने का बहाना करना ही 
पड़ता है । लेकिन अपने थंहाँ रेलों में, एक के घाद एक तौँता बँधा रहता है । 

यह फोन है ? काक्षा-कलूटा, पाजामा जचित-अनुषित स्थान से फटा हुआ | 

कहता वै--में जानवरों की घोलियाँ सुराता हूँ। नह कुत्ते के पिल्ते की तरहें 
बोलता है, बिल्ली के बिलुंगड़े की तरह बोलता है, बकरी के मेसने की तरह 
ओोक्ता दे । पक्षियों में तोता, चिड़िया, मेन की ता बात ही क्‍्था अनेक सोमास्य॑- 
सत्ता अपरित्िित पत्ियों की घोलियाँ बोलता है । यह कुछ माँगता है । दे दी दो 
चार पैसे । इसे देने में हज सहीं। कोई घहुर पारखी, सरकसबांता या सितिमा- 
बाला, इसे साथ फर के तो हजारों कम! कप दो धार आने लेकर यह पैसे 
देनेवालों शोर त देनेवाली दोनों का भनार॑जत करता है। 

भह फोन है ! अन्राधालग का अम्या लड़का, जो संगीत सीखकर अब 
वहीं कहीं संगीताध्यापक हो गया। छूड्टी पर घर गधों था। अम्बई वापस 

जे 


ञं 


धूछ जो लिखना पड़ा 
लौटने को पैसे नहीं। खाने तक का टोटा है | कुछ अच्छे सुन्दर भजन याद हैं हे 
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इसे भो कुछ देने में हज नहीं। हर चीज के ज्ञिए आप कुछ मूल्य देते ही हैं, 
अपने संगीत-प्रेम के लिये भी कुछ न कुछ क्‍यों न दें? फिर यह गायक पैसे 
देनेवालों तथा न देनेबालों सभी का मनोसश्न करता है । 

यह, कौन हैं ? यह इस या उस दवाई के बेचनेबाले हैं। इनकी प्रत्यक 
दबाई प्रायः प्रत्यक बीमारी का इलाज कर सकती हैं। यदि आप शरीरशास्र 
तथा चिकित्सा-शास््र के बारे में उतने ही अ्रनभिज्ञ हैं जितना अनभिक्ष अपने 
देश के प्रायः हर देशवासी तो आप इन्हें भी दवाई खरीदने के नाम पर छुछ 
न कुछ दे ही सकते हैं। उस दिन एक आँख की दवाई बेचनेवाला न जाने 
कितने लोगों की आँख में दबाई छालकर अंधा घनाकर चला गया। 

हाँ; जीमतान सद्दश प्यास बुझाने की गोलियों पर कुछ पेसा खर्च करने 
में हज नहीं। 

यह, कौन है ! यह गोशाला के लिए चन्दा माँगनेबाला है । इसके गल्ले में 
चपरास, माथे पर टीफा है, और गूँछ में एक रटा हुआ'लेफ्चर है। पक गीत भी 
है-गडशाला की करो तैयारी प्राण बचे गठमाता के | पता नहीं इस गउशाला 
की करो तेयारी” का क्या मतलब है ? उसके पास छपी हुई रसीदें भी हैं। यदि 
आपको सच-फूठ से कोई सरोझार नहीं, यदि आप गउमाता के चास पर गन्‍्दा 
देने मात्र से नरक-यातना से बचने में विश्वास रखते हैं, तो आप इन पंडित जी 
को चम्दा दे सकते हैं। इनके भाषणों से कसाइयों के खिदाफ भावना जाथृतत 
होती है। किम्तु ल उन हिन्दुओं के खिलाफ जो बूढ़ी गीबों और बूढ़े बैल्ों का 
उ्यापार करते है, और न उन अँग जो के खिलाफ जो खुले आम गोमांस खाते 
हैं। अपने देश जैसी अंधी गोर्भाक्त किसी देश भें नहीं। दूसर देशों की भकरियों 
आजकल ' कामधेतु बन गई हैं और अपसे देश की गौवें बकरियाँभी नहीं 
रहती दिखाई देती । 

यह कोन हैं ? अद्द यतीमखाने के छाड़के हैं, झर यह अमाथालय के। 
भगवान्‌ इनके माता-पिता को तो आकाश में कहीं ले ही गया। अब इन्हें कहीं 
जमीन पेर भी एक जगह इकट्ट रहने नहीं देता | इन छड़कों को भी एक पक 
लैक्चर रटा हुआ है । किसी किसी का गला थोड़ा घुरीक्षा भी है। आप पाहें 
तदो”इन्हें पैसे दे सकते हैं। किन्तु गादी रुकते ही आप इसमें से अधिकांश को 
उन पैसों फी थीड़ी लेकर पीते देखेंगे । 

यह कौन है ? अम्धा है। यह एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में भक्त जाता 
है। कभी कभी चलती गाड़ी के पाववान पर भी खड़ा रहता है| इसे भी भाप 


ओह /! ऐसी दरिद्रता ! पर 


कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आपके देश में जन आँग्वबाल बंकार पड़े मैं तो यह 
तो बेचारा पिना भ्राखबाला है | 

यह कौन है ? यह लूला हैः और यह लँगड़ा । इन्हें भी आप कुछ न कुछ 
दे हो सकते हैं । बेचार को बीड़ी पीने को हो जायेगा | 

यह कोन है ? यह कोढ़ी है। इसे भी कुछ न छुंछ दे दीजिए, नहीं तो 
सामने खड़ा रहेगा, घिना करेगा । आपको क्‍या जरूरत पद्ढी कि कोढ़ के 
कारणों पर बिचार करे | आप एक पैसा दीजिए और अल्वग होइए | 

यह कौन है।? यह कोई एक सेठानी &। इन्होंने तीसरे दर्जे का एक- 
चौथाई हिस्सा अपने लिए रिजरय कर रखा है। पीछे रादा लगा है। दौय बौय 
गद्दी है। नीचे पानी की गागर है । पास में टाकरी है। जिसमें पूड़ियाँ हैं, लडु 
४, सड़ियों हैं भर अचार है| पआस-गास इनक दो चार मंगी साथी हैं, बच्चे है. 
आर उन्हे खिलानेबाला नोकर | नागपुर में लंतर होते ४, किन्तु आजकल बे 
बाहर चलते जाते है । यहाँ इस काटोछ स्टेशन पर सन्तंर ले लीजिए। यह लड़के 
एक सवये में टोकरी देसे है, २५-३० सन्तरों की । उनमें ऊपर अच्छे ओर नीचे 
फम अच्छे, बामी-कमी खराब भी रहते ही हैं। कभी एक में सवा की चीज मिल 
जाती है और कभी ।॥) की क्या आठ आने की भी नहीं। यात्रियों में क्षातव 
और अविश्वास दोतों रहता है । इन्दीं दोनों भावनाओं की रेल-पेज् में यह पंद्रह 
बीस मिनट की दुकानदारी चलती है । बेचनेबाले नीचे ओर खरीदने- 
वाले ऊपर । 

यह सेठावी जी भी सन्तर क्षेना चाहती हैं। किन्तु न जाने क्यों सल्तरे 
बेचनेवाले लड़के को इनका विश्वास ही नहीं। सच्ची बात यह है कि उसे 
किसी का भी विश्वास नहीं । कोई कोई यात्री सन्तरे लेकर बिना पेसा दिये चन्ष 
देते हैं, या उनफी रेल ही चल देती है। इसीलिए ये सन्तरे बेचमेबाले लड़के 
पहुले रुपया लेने का आमह' करते हैं 

सेठानी बोली--सनन्‍्तरे दो न, रुपया देती हूँ। 

लड़का--रुपया दो । 

सेठानी---सन्तरे दो | 

कड़का--शपया दो । 

इसी प्रकार कई बार दानों ओर की माँग दोहराई गई । अन्त में सेठाली 
ने रुपया निकाला ओर लड़के की ओर बढ़ाया | लड़के ने सन्‍्तरे की टोकरी दे 
दी। और यह क्‍या ! सेठानी ने हाथ खींच लिया । लड़फा पैसा माँग रहा हैं। 
सेठानी कहती है, ठहरों। अत्र उसने लक़के के सारे सन्‍्तरे अपने पास अत्दर 
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गिरा लिये और उसमें से खराब खराब चुनकर बाहर फेंकने लगी। लड़के से 
बोली--यह सनन्‍्तरे बदलकर दो। तब रुपया मिलेगा | ' लड़का सन्‍्तर कहाँ से 
दे ? गाड़ी चल दी | सेठानी यही कहती जा रही थी । लड़के ने रपथ लेने के 
लिए कुछ और सन्‍्तरे सेठानी को दिये। 

जिस हाथ से सेठानी रूपया पकड़े थी, उस हाथ में सोने का 
चूड़। था। 
लेकिन तब भी वह कितनी दरिद्र थी! क्‍या सभी से अधिक ! 
हो “सभी से अधिक | 


| 
0 ला 


साधु 


एक साधु के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह नमक को चीनी बना देते 
हैं। एक दिन किसी ने पूछा--- 

“महाराज ! लोग कहते हैं कि आप नमक को चीनी कला देंते हैं, क्या 
यह वात ठीक है १” 

“ठीक कया है, भाई ! एक गृहरुथ के यहाँ भोजन करने गये थे। उसने 
खीर बनाई थी। भूल से खीर में चीनी की जगह तमक पढ़ गया। खाते ही 
मालूम दिया । लेकिन सोचा, जो पड़ना था सो तो पढ़ ही गया, अब बोलने से 
क्‍या लाभ ? शिकायत करने से दाता का मन मैला हो जा सकता है। हम मन 
मारे जाते रहे, और बिगा कुछ बोले सारी खीर खा गये ।” 

“लेकिन, फिर घरवालों ने भी तो खाई होगी 

“हाँ, जब घरवालों ने थाई तभी तो उन्हें पता लगा कि खीर में नमक 
है। उन्होंने सोचा---एसी खीर साधु महाराज केसे खा गये ? अवश्य नमक की 
चीनी बना ली होगी, तब से यह बात च्ष गईं कि हम नमक को चीती बला 
देते हैं। हमारा इसमें फोई कसूर नहीं /” 


(४२) 

गाड़ी में दो भुसाफिरों को और कोई काम मे रहते से शाझ्र्थ छिड़ 
गया। एक बोक्ञा--/इन साधुओं को--हरामखोरें को कभी कुछ न देंना 
चादिये । समाज के कुछ भी तो काम नहीं आते |”? 

दूसरे ने कहा--“सभी साधु समान नहीं होते। अनेक साधु अपनी- 
अपनी श्रद्धा के अनुसार हरि-भजन फरते है| पन्‍्हें दान देने से पुण्य होता 
ही है, और फिर कई साधु तरह तरह के उपदेशों से जनता का कल्याण 
करते है। ऐसे साधुओं के भरण-पोपणा की चिन्ता तो निश्चय ही धर्म है ।” 

यह, सारी चचो गाड़ी में बेठे एक्र हृदठे-कदटे साधु को सुताकर ही की 
जा रही थी और बढ़ी देर तक होती रही। साधु चुपचाप बैठा था। चचों 
इतनी अधिक देर तक दोती रही कि.वह लगभग सभी मुसाफिरों की सार्वजनिक * 
खर्चा घन गई । आखिर चर्चा समाप्त होने को थी, समाप्त हुई । जो भाई साधुओं . 
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को कुछ भी देने के विरोधी थे, बह एक स्टेशन पर किसी काम से नीचे उतरे। 
बाद में जब चढ़ने सगे तो दरवाजा बन्द करते समय साधु का हाथ द्रवाजे के 
भीतर था । एकाएक दरवाजा बन्द कर दिये जागे से साधु की एक अंगुली दब- 
कर ऐसी हो गई जैसे रेल के पहिये के नीचे रखा हुआ पेसा। साधु ने एक 
नजर अँगुली को देखा और फिर मुटद्ठि बन्द करके दाँतों पर दाँत रख चुपचाप 
बैठ रहा। जिस किसी फी भी नजर साधु की अँगुली की ओर गईं, उसी की 
चीख निक्रत गई और उसने दाँतों तले अंगुली दवाई । लेकिन साधु था कि 
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यदि साथु फिसी को कुछ कहता छुनता तो छन 
महाशय की भी शायद कुछ कहने सुनते--शासद्‌ कमा मॉगने->का अवसर 
मिल जाता । लेकिन किसी को इतगी गहरी चोत पहुँचाकर फया क्षगा-याचता 
मात्र से छुट्टी पाई जा सकती है ? अपराधी फे लिए कोई शरस्ता व था। थोए्ी 
ही देर के बाद यात्रियों ने देखा कि यही महाशय जी, ज्गे साधु को कुछ भी 
देना पाप! बता रहे थे, कुत्र दूध, कुड मिठाई, कुछ पूरियाँ लिये साथू के सामने 
हाजिर हैं। महात्मा बोले--“भाई ! शायद तुम दी तो कह रहे थे फि साधु को 
कुछ भी खिलाना पाप है १”? 

“महाराज ! में आपफी साथुता देग्बकर बढ़ा प्रभावत हुआ हूँ, धन्य 
हैं आप !” 

#भाई ! इसमें साधुता क्या है ! तुम्हारी गलती से लग गई तो भी चोट 
ही है, अपनी गलती से लग गई तो भी चोट ही है । चोट लग जाने पर 'उसे 
सहने के सिवा चारा नहीं। अपनी यह मिठाई उठा क्ो ।” 

“नहीं महाराज ! इसे महण कर लें । मुझे संतोप होगा |” 

“भाई ! एसी तुच्छ बातों से प्रभावित होकर अपने सिद्धान्त को श्लोड़ना 
अच्छा नहीं |” 

साधु ने मिठाई नहीं ही प्रहण की। 

रे (३) 
हा “भहायज, साधु को भी कुछ काम करगा चाहिए।” सेउन्नी ने आधा 
सी में ओर आधा गंभीरता से कहा । 

महात्मा सेठजी के बाग में रहते थे। कसी बाग से बस्ती में जाता 
दोता वो महात्मा कभी सेठजी के तौंगे पर म जाते। पैदल ही चलने का आगमह' 
रखते | सेठजी की बात सुनी, तो बोले -- “हाँ, ठीक है ।” 

शाम को सेठजी बाग में आये तो देखा कि महात्मा १०५ डिग्री बुखार 
लिये पढ़े हैं। सेठमी ने घबराकर पूछा--- 


त्ताघु ५४, 


“ाहात्मन | क्या हुआ ?” 

“कुछ नहीं, आपने कहा था कि साधु को भी काम करना चाहिये। 
अपने कामचोर तो हैं नहीं । डटकर आठ घंटे कुदाल चलाई। अभ्यास न 
होने से ज्वर आ गया। और कोई बात नहीं |” 

साधु के ज्वर ने तीन दिन लिये । 


हश हर रे 
सेठ और साथु साथ साथ चले जा रहे थे। जितना पेदल 'चल सकते 
“घ मजे में चले गये । आगे आई एक नदी । तैरना सेठ भी जानते थे, किन्तु 
प्रश्न था जूतों का । साधु-महाराज तो नंगे पाँव थे ही, किन्तु उतके भक्त सेठ के 
पाँव में जूते थे । साधु बोले-- 

“आप तैरना जानते ही हैं, तेरकर पार हो जायें। जूतों की चिंता न 
कर । झुके एक तरकीब आती है। में आपके जूते उस पार ले आऊँगा और 
एक बूँद त क्षगने पायेगी ।” ह 

भक्त ने सोचा--साधु महात्मा हैं। न जाने कौन करामात हो। जूते 
छोड़े और तेरकर पार हो गया। 

साधु ने भक्त के गे लिये, उन्‍हें कपड़े से अपने सिर पर बाँधा और 
स्वयं भी तैरकर उस पार हो गये। 

नदी पार पहुँचकर जब साधु ने अपने सिर पर से भक्त के जूते जतार- 
कर उसके पाँव में डाले तो भक्त जमीन में गड़ गया । 

(४) 

एक महात्मा नदी के तट पर अपने आश्रम सें रहते थे। भक्त चमे 
भिगोकर दे जाया करता था। साधु का यही प्रातःकांल फा जतपान था। एक 
दिन चले आने पर महात्मा बोले--“रख दे। जलेबी बन जायेंगे, तब खायेंगे ।? 

भक्त बैठ गया क्‍या जाने, महात्मा हैं। कोई करामात दिखायें। 

बड़ी देर हो गई बेठे-बेठे । दो घंटे बाद महात्मा बोले--लाओ' अनब्र 
खाले।” ४ 

भक्त बोल घठा--भहात्मन्‌ | वह. तो चने के चने हैं। जल्लेबी बने 
ही न्तहीं | 
साधु ने उत्तर दिया---"सूर कहीं का । पहले भूख अधिक नहीं थी | उस 
समय बह चने थे | अब भू लगी है और कड़ाके की | अब थे जत्तेबी हैं।” 
कौन जाने किसी ने इन भद्दात्मा के बारे में भी यह प्रसिद्ध कर दिया ही 
कि बह चनों की जलोबी बनाते हैं ! 


च 


धू़ ज। लिखना पड़। 


(५) का 
ट्रेन में सिविज्ञ सबिस के देशी साहब बहादुर चले जा रहे थे--फस्ट 
क्लास के डिब्बे में; और उसी में थे बर्मा देश के एक बोद्ध साधु-फुंगी। 
चाय का समय हुआ वो व्याय एक ट्र में दूध, चीनी, चाय ग्थकर ले' 
आया | फुंगी महाराज ने पहले मुँह' में थाड़ी चाय डँड़ेल ली, फिर दूध पीलिया 
ओर उसके बाद चीनी के दो चम्मच लिये । लड़के से बोल “ट्रे ले जाओ।” 
दँगलेण्ड-रिटन्डे सिविल सर्यन्ट साहब बड़े प्रभावित हुए । ओह ! देश 
अभी ऐसे सरल-हृदय गहात्मा हैं ! साम-घाग पूछने पर पतत लगा कि वह. 
न के एक बड़े विद्वार के अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध आचार्य । 
एक दिन सिविल रावेंट!साहब ने बहुत सा फर्नीचर गाड़ी . ५९ छोद्याया 
ओर उन्हीं आचाय के विहार में पहुँचे। देखा, चटाई पर बेठे शिष्यों का 
अध्ययन करा रह है। बड़ी श्रद्धा से जाकर प्रणाम किया आचार्य बोले--- 
“इस गाड़ी में क्‍या है १? 
“बिहार के लिए फर्नीचर |” 
“किसको देने को लाया है ९! 
“आप ही के लिए ।" 
“तो दमको दे दिया ?!” 
“जी दिया।! 
दे विया १४ 
“जी दिया |” 
५्छ्े द्या १६६ 
“जी दिया ।” 
आचाय ने तौय बार फहलवाया। जब उससे तीसरी बार भी “जी 
दिया” कहा, तो आचार्य से किसी एक आदसी को चुलाकर कहा-«'ले जाओ 
इसे । हमें इसकी जरूरत नहीं है |” 
आचार्य चढ़ाई पर ही बेठे पढ़ाते रहे । 


मं 
रज्ञ 


( ६) 
शहर के सेठ साहब की धर्म-भाजना की ख्याति थी। आये गय साधुश्रों 
को तीर्थ-यात्रा करा देंते है। एक दिन एक साधु पहुँचे और बोले. 
“सेठ साहब ! हरिद्वार जाना है--टिकट ले दो।” 
“ही [! ्‌ 
“हमें ही नहीं ले देंगे, था किसी का भी नहीं लेकर देते ९” 


साधु पूछ 


“नहीं लोग टिकट बेचकर खा जाते हैं।” 

“अच्छी बात है, तब तो टिकट लेकर ही जायेंग |” 

साधु सेठ के दरवाजे पर बेठ गया । बैठा रहा पूरे चौबौस घंटे । सेठ 
साहब को भी थोड़ी जिद चढ़ गई थी। दूसरे दिन लोगों ने कहा--“ले दीजिए 
सेठ साह'ब ! कल्न से बैठा है ।” 

सेठ बोला--“अच्छा लो उठा।बताओ तीसर दें का क्या लगता है ९” 

“तीसरे दर्ज का टिकट तो हम कल लेते, आज तो इन्टर क्लास का लेंगे।” 

सेठ को गुस्सा आ गया । बोला--इतना नखरा ! तब पड़ा रह | 

साधु २४ घंटे और बैठा रहा। लोगों ने कह्ा--“सेठ साहब ! इन्टर का 
हरी ले दो ! 

“अच्छा लो, इन्टर का लो, जान छोड़ो ।” 

+इन्टर का तो कल लेते, आज तो सेकिन्ड का लेंगे।” सेठ को ही नहीं 
आस-पास के लोगों को भी गुस्सा आया, बोलें--“देखो, उसकी बद्तमीजी ! 
बैठा रहने दो बेईमान को ।” 

साधु के मुँह पर गुस्सा क्या, खीक भी नहीं थी | वह बिना कुछ खाये- 
पिये बैठा रहा। अगले दिन कुछ भक्तों का मन पसीजा । उन्होंने कह--“सेठ 
साहब ! बड़ा हृठयोगी है। नहीं उठेगा | अधिक रुपये नहीं लगेंगे, सेकिन्ड का 
ही टिकट लेकर इस महात्मा को बिदा करे ।” 

सेठ बोला--“उठो महात्मन ! सेकिन्ड-क्लास का ही टिकट ले देते हैं ।” 

“सेठ फर््ट-क्लास में कभी नहीं चढ़े | जब टिकट लेकर देना ही है तो 
फरट-क्लास का लेकर दो | 

साधु को बिना कुछ खाये-पिये चौथा दिन हो गया था। एक दिन और 
ऊपर से बीत गया । सेठ फो डर लगा । कौन हत्या मोल ले | बोला-- 

“अच्छा ! महात्मन्‌ ! क्षमा करे'। चलें, फरटंजलास के टिकट की दी 
व्यवस्था करता हूँ ।” 

५तहीं, तुम्दारा कुछ विश्वास नहीं । उठ जाने पर करो था न करो, यहीं 
मँगवाकर दी ।” ५ 

सेठ ने फरट-कलास का टिकट मेगबाया और साथु को देते हुए कहा-- 
५लीजिए भमगवन्‌ ! 

साधु मे दिकठ लेकर फेंक दिया। बोल/--रख अपना टिकठ। इसी 
को कहता था कि साधु बेचकर खा जातें हैं !” 

साधु ने कलम उठाया और घचंल दिया | 


यह हिन्दुस्तानी एकेडमी (एक+आदमी संस्था) है 


आप चाहे इसे लेखक की कठहुज्जती कहें, किन्तु जिस संस्था का नाम 
तक 'हिन्दुस्तानी' न हो, में उसे 'हिन्दुस्तानी” मानने के लिए तैयार नहीं। 
खभा, समिति, परिपद्‌, संसद, संघ आदि पचासों शब्दों के रहते हुए भी 
एकेडमी' जसे अँगरजी शब्द के बिना 'हिन्दुस्तानी एकेडसी” को काम नहीं 
ही चल सका। 

कारण ! कारण स्पष्ट है। सभा, समिति, परिषद्‌, संसद, संत्र आदि 
कहते तो “उद्‌ बालों' को आपत्ति होती ओर 'अंजुमन” 'जमाअत' आदि कुछ 
कहते तो 'हिन्दीवालों' को आपत्ति होती और “एकेडमी? पर तो किसी को 
आपत्ति नहीं--न हिन्दीवालों को और न उद्‌ वालों को ! 

क्या दम पूछ सकते हैं जब (हिन्दी! और “उछ' का यही रिश्ता है तो 
दोनों का एक' जगह गठ-बन्धन करने की क्‍या आवश्यकता है ? कया "हिन्दी' 
के लिए 'हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन' और उद्‌' के लिए “अंजुमन तरकषिए उदृ'” 
जैसी दो संस्थाएँ पहीं हो सकती थीं ? 

परन्तु तब हम एकता की ओर न बढ़ पाते। कोई “एकेडमी” हिल्दी- 
सद्‌' में एकता नहीं करा सकती, न करा सकती थी और न करा सकती है.। 
'एकडमी' से यदि यह आशा की जा सकती है कि वह हिन्दी, उदू को समीप 
लाने में सफल हागी तो अंगरजों से भी यह आशा की जा सकती थी कि यह 

हिन्दुओं तथा मुसलमानों क्री एकता कराने में सफल होंगे। म्रिटिश साम्राब्य- 

शाही ने हमें एक न होने देने के लिए जो अनेक प्रयत्न किये हैं, थे किसी एक 
क्षेत्र में सीमित नहीं। हिन्दी-उदू' के झागड़ों को उभारते रहने और एफ 
साहित्यिक वूसर साहित्यिक से जो स्वाभाविक एकता अनुभव करता है. उसे 
कभी भी स्थापित न होने देने के साम्नाज्यशाही प्रयज्न का ही दूसरा नाम 
“हिन्दुस्तानी-एकेडमी' है । 

स्वतन्त्र भारत को सांस्राज्यशादी के जिन अनेक चिह्लों को मिदाने का 
काम करना दे उनमें एक थू० पी० की 'हिन्दुस्तानी-एकेडमीः अथवा उसका 
वतमाम स्वरूप भी है | 


यह हिन्दुस्तानी एकेडमी (एक+ आदमी संस्था) है प्‌ 


श पराधीन भारत की अनेक दूसरी संस्थाओं की तरह इसका विधान 
हर में ही है। न हिन्दी में, न उद्‌ में | तो भी यह हिन्दुस्तानी एकेडमीः 


इसका उह्द श्य है उद्‌ तथा हिन्दी साहित्य की सुरक्षा तथा वृद्धि का 
प्रयल्न करना | इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए एकेडमी ले अपने विधान में जिन 
आह साधनों का उल्लेख किया है, उनमें एक हे एकेडमी की आधिक सहायता 
करनेवाले व्यक्तियों को अपना 'सम्मानित सदस्य! बनाना ! 


एकेडसी का विधान 

किसी संस्था को समझने के लिए उसका विधान बहुत हा के «| 
है । पहले हम उसी का अध्ययन करें -- े 

'हिन्तुस्तानी एकेडमी! में एक 'कॉसिल' है और: |. क्‌ आफ (८९ 
कमेटी! । कौसिल को 'हिन्दुस्तानी-एकेडमी' की स्थाप्री-सर्मिति कमा जा 
सकता है और “एक्जीक्यूटिव-कमेटी” को कार्य-समिति। 

के पहले कौंसिल अथवा हिन्दुस्तानी एकेडमी की स्थायी समिति की ही 

बात लें । 

(१) यू० पी० सरकार जिसे उसका सभापति बनाना चाहे, वही सभा- 
पति हो सकता है | 

(२) यू० पी० सरकार जिसे उसका मंत्री खजाञ्ी बनना चाहे, वही 
उसका मंत्री-खजाज्वी हो सकता है। 

(३) यू० पी० सरकार जिन्हें इसके सहायक-मंत्री बनाना चाहे, थे ही 
( 2३०५ के लिए तथा एक उद्‌ के लिए ) दो सज्जन इसके सहायक-मंत्री 
हो । 

(४) यू० पी० सरकार के शिक्षा-मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 

(५) यू० पी० सरकार के 'डायरेक्टर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' इसके 
सदस्य होते हैं। पाये यूमिवर्सियय 
(६) यू० पी० सरकार की पाँखों यूनिव्सिटियों में से प्रत्येक के तीन- 
तीन भतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, जिनमें एक वाइस-चान्सलर अवश्य तथा 
शेष दो हिन्दी और उद्‌ वाले एक एक | 

(७) सार्वजनिक संस्थाओं के, जिनकी, संख्या ७से कम नहीं, कुल 
१० प्रतिनिधि हैं। आजमगढ़ की शिवली मंजिल (एकेडमी) और अखिल 
भारतबर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन के प्रतिनिधि भराबर बराबर दो-दो । 


8० जो लिखना पड़ा 


(८) तमाम सार्वजनिक संस्थाश्रों के इन प्रतिनिधियों के मुकाबले में दस 
यू० पी० सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य । 

(७) सहायक सदस्यों (एसोसिएटों) के अधिक से अधिक चार प्रतिनिधि | 

(१०) द्वाताओं के दस प्रतिनिधि । 

(१५) शामित्न किए गए ( कोआपटेड ) छः सदस्य । 

(१२) कार्य-समिति ( एक्जीक्यूटिब कमेटी ) के सरकार द्वारा नियुक्त 
किय गय दो सदस्य । 

(१३) चुने हुए बिद्वान सदस्य (फेलो) जिनकी संख्या १२ से अधिक नहीं 
हो सकती | 

क्या इस कौंसिल की उक्त सरथना-पद्धति को जान लेने ओर समभ लेने 
के बाद भी आपके मन में यह विश्वास नहीं हो जाता है कि धर्तमान हिन्दुस्तानी 
एकेडमी” अनेक दूसरे सरकारी महकमों की ही तरह की एक ऐसी सरकारी 
संस्था है जिसमें आप और हम कुछ भी तो नहीं कर सकते | 


एकेडसी की भाषा 


विधान में सभी विधानों की तरह इस बात का उल्लेख है कि कौसिल 
की बैठकों का लेखा रखा जायगा। किन्तु, किस भाषा में ? न हिन्दी में 
न उदू में | बिना उल्लेख के ही यह मान लिया गया है कि अगरेजी में। 
संस्था की सारी कार्रवाई अँगरेजी में ही होती है।त्तव भी यह हिन्दुस्तानी 
एकेडमी हे ! रु 

कार्य-समिति 

हिन्दुस्तानी एकेडमी की कार्य-समिति में कुल बारह सदस्य होंगे। सभा- 
पति ( सरकारी ), दो उप-सभापति ( सरकारी भों हो सकते हैं ), मंत्री-खजाम्री 
( सरकारी ), सहायक मंत्रीगण ( सरकारी )। शेप छः सदस्यों में से भी दो 
सदस्य अवश्यमेव सरकारी ही होने चाहिए | 

'कौंसिल” अथवा स्थायी समिति तो आयः नीति का ही निर्धारण करती है, 
जो बहुत ही व्यापक है। नीति को कार्य-रूप में परिणत करना कार्य-समरिति 
का कार्य है। हम कार्य-समिति की विशेषताओं पर नजर डालते हैं तो हमें चार 
बातें विशेष दिखाई देती हैं---- 

(१) कौंसिल के सभापति ( सरकारी ), उप-सभापति ( जो चुने जाते हैं 
ओर सरकारी-सदस्य भी हो सकते हैं ), मंत्री-खजांची ( सरकारी ), सहायक 
मंत्री ( सरकारी ) ही पदेन कार्य-समित्ति के सभापति आदि हो सकते हैं। 


यह हिन्दुस्तानी एकेडमी (एक + आदमी संस्था) है 2 


(२) बारह आदमियों की कार्य-समिति में से कुल तीन आदी ( अकेले 
सभापति ओर दोनों नियुक्त सहायक मंत्री-गण ) मिलकर भी कार्य-समिति का 
कार्य कर सकते हैं, अथांत्‌ कोरम कुल तीन का हे । 

(३) व्यवस्था की सारी जिम्सेढारी का्य-समिति पर है, किन्तु वह अपने 
एक प्रस्ताव द्वारा सभापति को सर्वाधिकार सौंप सकती है। 

(४) अनुमान पत्र मंत्री-खजाख्ाी द्वारा तैयार किया जायगा और कार्य- 
समिति के सामने रखा जायगा। कार्य-समिति को उसे अपनी स्थाय्री समिति 
के पास नहीं किन्तु सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजना द्वोगा। स्थायी 
समिति को अपने अमुमान-पत्र से कुछ लेना-देना नहीं ! 

इसके आगे विधान में अनेक ऐसी बारीक बातें हैं, जिनसे इतना ही 
उद्देश्य सिद्ध होता है कि हिन्दुस्ताती-एकेडमी के एकतन्त्री-विधान पर 
परदा पड़ा रहे । 

इतने बर्षां में भू० पी० सरकार की इस इतनी बड़ी संस्था के द्वारा जो 
हिन्दी-उद्‌' के अन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनकी कुल संख्या शायद्‌ १०० भी नहीं 
है-.अलुवाद, संग्रह और मौलिक ग्रन्थ मिलाकर । 

हिन्दी भाषा-भापी युकतप्रांत में हिन्दुस्तानी एकेडमी हारा प्रकाशित 
उदू भ्रन्‍्थों की संख्या ७० प्रतिशत से अधिक है ! 

हम आशा करते हैं कि यदि भविष्य में इस हिन्दुस्तानी एकेडमी को 
साहित्य-सेवा का कार्य करना है तो बह इस योग्य बनेगी कि कुछ कर सके, उसे 
एकेडमी ( एक + आदमी संस्था ) नहीं ही रहना होगा। जनता की संस्था बनना 
होगा भर ऐसी संस्था जो हिन्दी-उद्‌' को नजदीक लाने के नाम पर दोनों पक्षों 
के साहित्य और साहित्यकों की चढ़ा-ऊपरी के खेल खेलने से बाज आये। 

यह्‌ एक ऐसे व्यक्ति रा लिखी गई पंक्तियाँ हैं, जिसे यू० पी० की 
3030 पकेडमी का कुछ विशेष असुभव नहीं। अलुभवी लोग बहुत कुछ 
कह, सकेंगे । 


८) 


स्वराज्य--बुरादे का लड| 


यह हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज हम अपना स्वातंत्र्य- 
दिवस मनाते हुए भी उस उल्लास से, उस सरगणर्मी से, उस मस्ती से. नहीं ही 
मना रहे हैं, जिस उल्लास से, जिस सरगर्मी से, जिस मस्ती से हम समभते थे 
कि हम कभी ने कभी अपना स्थराज्य-दिवस अवश्य मनायेंगे । 

पंजाब के असिद्ध राष्ट्रीय कवि ला० लालचन्द फलक ने आज से चौथाई 
शताब्दी पहले न जाने किस दर्द से और न जाने कितनी बड़ी लालसा से गाया 
था--“कभी वह दिन भी आयेगा कि हम स्वराज्य देखेंगे |” 

आज़ १५ अगस्त है। आज ही वह दिन है--हमारा स्वातन्‍्व्य-द्विस | 

पाँच वर्ष हुए इसी अगस्त महीने की & तारीख फो ही बसम्बई में इक 
होकर हमने आँगरेजों से कहा था--“भारत छोड़ो ।” पाँच बर्ष और एक सप्ताह 
बाद अँगरेजों ने कहा--“हम जा रहे हैं। लो अपना हिन्दुस्तान सेभालों ।” 

हम इस स्वराज्य को १६५१ के दिसम्बर की ३१ तारीख को ही आधी 
रात के समय प्राप्त करने जा रहे थे। सोचता हूँ कि यदि यह कहीं हमें उसी 
समय प्राप्त हो गया होता तो कया हम १६५९ में जनवरी की पहली तारीख 
को यह विश्वास फर पाते कि हमें सचमुच स्वराज्य मिल गया है ! 

झाभी उस दिस बनारस से कु्न छः मील के ही फासले पर किसी ने 
पूछा--पाकिस्तान, पाकिस्तान सुनते हैं, कया सचमुच पाकिस्तान हो गया 
४+2 कल का संसाचार भी देश के कोनेन्‍्कोले में इसी रफ़्तार से 

गा 

कांग्रेस के तिर गे ऋण्डों को तो देश देखने का अभ्यासी है. । चर्ख की 
जगह चक्र भी उसको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लगेगा। तब देश कैसे सममेगा 
कि ख्राज्य हो गया है ! ह 

दस वर्ष हुए गोरखपुर के एक किसान से गीत सुना था--जब स्थराज्य 
होगा वो गेहूँ की रोटी होगी, अरहर की दाल होगी और उससें हस धी 
डाल डालकर खायेंगे। क्‍या बह किसान मेरे या आपके कहने से यू ही छत 
भान लेगा कि स्व॒राज्य हो गया है पर 


रवराज्य--बुरादे का लड़ हरे 


हम चालीस करोड़ ज्ञोगों ने अथबा उनमें से अधिकांश के प्रतिनिधियों ले 
एक साथ कन्धे से कन्धा भिद्ञकर स्वराज्य के'लिए युद्ध किया है। क्या आज 
जब हमें स्वराज्य मिला.है हम अपने उन भाइयों को भूल जायेंगे, जिन्हें ्रिटिश- 
कूटनीति, और हमारी[| मू्खंता ने मिलकर हमसे प्रथक पाकिस्तान की चार- 
दीवारी में ले जाकर खड़ा कर दिया है। हमसे प्रथक होकर ही सही, क्‍या 
मज़दूर किसान पाकिस्तान! में अब १५ अगस्त के बाद से गेहूँ की रोटी, अर- 
हर की जगह उड़द की दाल ही सही, घी डाल-डालकर खा सकेंगे ! यदि नहीं 
ता उन्हें कोन समझता पाएगा कि स्व॒राज्य हो गया है. ! 

जिन सामाजिक कुरीतियों के रहने से स्वतंत्र देश भी पराधीन हो जाते 
हैं, बे सामाजिक कुरीतियाँ ज्यों की स्यों दिखाई देती हैं, तब किसी फो भी केसे 
विश्वास होगा कि स्व॒राज्य हो गया है? बाल विवाह है, जो जातियों के जीवन 
को खोखला बना दे सकता है। जात-पाँत का सिध्याभिमान है, जो क्रिमी को 
कभी भी एक नहीं होने देता है.। छुआ छूत का भूत है, जिससे बढ़कर आत्म- 
घाती प्रथा की कल्पना नहीं की जा सकती | इन सबके होते हुए भी कोई कैसे 
मान लेगा कि स्थ॒राज्य हो गया है ! 

हमारे पाँच,करोड़ भाइयों को हमसे प्रथक कर दिया गया है। क्‍यों ? 
इस लिए कि उत्तमें से कुछ ने कहा कि हम अपने से सिन्न मज़हबवालों के साथ 
एक साथ नहीं रह सकते | अभी भी वे अपने से भिन्न मजहबवालों के साथ ही 
रहेंगे। भक्ते ही उन्हें यह सन्‍्तोष हो कि अब भिन्न सजहजबालों की संख्या कम 
है!। अधिक संख्यावाले होकर भिन्न मज़ह॒बवालों के साथ रहा जा सकता है, 
कम संख्यावाल्े होकर नहीं! अब यदि पाकिस्तान के प्रत्येक जिले के गैर- 
मुस्तिम यही कहें कि हम पाकिस्तान के जिलों में अल्प-संख्यक होकर नहीं रह 
सकते, तो क्या अब उन उन जिलों में से प्रत्येक्ष में एक एक 'पवित्र-स्थाल! 
बनाना उचित ने होगा ? इस महान्‌ देश-ज्यापी विभाजन के बाद भी आखिर 
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक एक साथ रह ही रहे दें और रहेंगे। 

भाषा के हिसाब से बैँटवारा समझ 'में आता है, जातियों के हिसाब 
से बेंटबारा समझ में आता है, किन्तु इस बीसवीं सदी में सज़हब के आधार 
पर बँटबार समझ मे महीं ही आ सकता | कया अब फोई भी इफ़बाल यह कह 
सकेगा कि 'मजहब नहीं लिखाता, आपस में बैर' रखना--हिन्दी है हम बतन 
हैं हिल्दोस्तों हमारा । 

इस प्रकार भजहब के आधार पर और केवल मजहब के आधार पर 
एक पंजाबी को दूसरे पंजाबी से, एक सिन्‍धी फो दूसरे सिन्‍वी से और एक 


६9 जो लिखना पड़ा 


बंगाली को दूसरे बंगाली से प्रथक कर दिय जाने के सफल प्रयत्न और उसे न 
रोक सकने की अपनी असमथता के बावजूद भी क्या हम कह सकेंगे कि देश 
में स्वराज्य हो गया है ! 

किसी ने बुरादे के लड्ड, बनाये। वह्‌ बेचता फिरता था--“बुरादे के 
लड्ड, , पैसे के दो दो। जो न खाये सो पछताय्रे, जो खाये का पछताये |” 

आज हम अपने इस स्वराज्य को लेकर प्रसन्न भी हैं, दुखी भी हैं| हँसते 
भी हैं, रोते भी हैं, ऐसा लगता है. कि घुरादे का लड़, हाथ लगा है---न खायें 
तो पछतायें, खायें तो पछतायें । 

विधान्‌-निर्मोण परिपदू में, ये राजा कहलानेबाली ब्रिटिश रेजिडेंटों की 
कल तक की कुछ गुड़ियाँ आने में आना-कानी करती है, उन्हें आश्वासन मिल 
रहा है कि वह पूर्वचत्‌ अपनी अपनी प्रजा की छाती पर मूंग दलती रह सकेंगी | 

जमींदारी-प्रथा को हटा देने के लिए प्रस्ताव पास हुए, दो दो प्राम्तीय 
एसम्बलियों में पास हुए--कहीं एक जगह भी कार्यरुप में परिणत नहीं-- 
न यू० पी० में, न बिहार में। 

तब ऐसी हालत में कोई भी किसी को क्या कहकर समझा सकेगा कि 
स्थराज्य हो गया है. ! 

लेकिन तब भी छुछ हुआ है अधश्य । 

अब इस देश में सविष्य में कोई भी बाइसराय पाँच साल से कम या 
अधिक साल के लिए इंज्ञलेण्ड से शासन करने न आ सकेगा । 

अब इस देश में हमारा प्यारा तिर गा ऊंडा जिसे कक्ष तक किसी सर- 
कारी इमारत पर लहराना अपराध समझा जाता था बड़ी से बड़ी इमारतों पर 
लहरायेगा । 

अब उसके आगे हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल ही नहीं अकेंगे, 
किन्तु लाड मालन्ट बेटन भी झुकेंगे। 

कल तक के ब्रिटिश नौकरशाही के सबसे बड़े प्रतिनिधि का सिर कुछ 
दिन तो विरज्ञे मंडे के आगे क्ुके। कांग्रेस ने लाई माउन्द घेटन को क्या यही 
सोचकर तो अभी अपना गरषंनर जनरत्ञ स्वीकार नहीं किया ? नहीं तो पटेल 
या जवाहर की क्या शान होती ! 

झब अपने गवर्नर कहीं ऋपतानी होंगे तो कहीं कोई मल्कानी होंगे। 
अपने राष्ट्र-पति किसी प्रान्त के गबंनर मात्र बनें --यह' कुछ अच्छा सा नहीं 
लगता रह राष्ट्रसेवा के निमित्त वह क्रोन सा कार्य है, जिसे थे अपने पर 
न धठा 
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अब अपने स्कूल कालेजों में अँगरेजी माध्यम के द्वारा संस्कृत पढ़ाने 
जैसी अग्राकृतिक बातें न हो सकेंगी। 

आब इस देश की भ्रान्तीय भाषाओं तथा राष्ट्रभापा हिन्दी धारा ही सुख्य 
रूप से ज्ञान का सारा आदान-प्रदान होगा.। 

ओर इस प्रकार की अनेक बातें होंगी और हो सकेंगी, किन्तु 
उनके साथ एक किन्तु लगी हुई है। वे सब अपने आप न होंगी। घर बैठे न 
होंगी। लोग कहते हैं सत्य जीतता है। यह अध्ध-सत्य है। उसका दूसरा भाग 
यह' है कि सत्य तभी जीतता है जब उसे कोई जिताता है। घर बैठे रहो तो 
सत्य भी घरा रह जाता है, फूठ बाजी सार ले जाता है । इसलिए सत्य 
को जिताने की जरुरत है । 

हम यह स्वीकार करते हैं कि आज दिन हमें वह स्वराज्य नहीं मिला 
है जो हमें किसी जन-क्रान्ति के परिणाम-स्वहूप मित्ता। बहुत सम्भव 
था कि उसमें हमारी आज की' बहुत सी सामाजिक कुरीतियां और 
अर्थनीतियाँ पहले ही भरम हो गई रहतीं। तो भी हम जहाँ तक 
पहुँच पाये हैं, झब वहाँ से आगे की मंजिल तय करने का संकल्प क्यों 
नकरे ! 

कुछ भते आदमियों को, जो भत्ते शब्द के अच्छे अर्थों में भले थे। एक 
बार नरक मे भेज दिया गया। वहों उन्होंने देखा कि एक ओर नरक की आग है 
और दूसरी ओर महान्‌ दलदल । दलदल के पानी को आग पर छिड़का, दलदल 
सूख गया और आग बु गई। जमीन जोतकर खेती की गई श्रौर फल्न-फूल 
द्वारा तरक स्वर्ग घत गया । 

रातंत्रय-प्राप्ति के संग्राम में जो लोग शहीद हुए, थे स्वर्ग गये। 
हमें चाहिये कि हम अपनी माद्भूमिकों ही स्वर्ग बनाने के कांये में जुट 
ज़ायें। 

सरकार के करने के बहुत कार्य हैं। जनता के लिये उससे भी 
अधिक | 

पिछले २५ वर्ष से हम प्रत्येक सरकारी काये को सन्देह की दृष्टि से 
देखने और उसका बाईकाट करने के अभ्यासी रहे हैं। आज से सरकार और 
जनता एक हो रही है। जनता की सरकार ! अब सरकार को जनता का पूरा 
पूरा सहयोग मिक्षमा चादिये और मिलेगा 

लेकिन हाँ, जिसे भारतीय जनता मे विदेशी शासन की जड़ों में मठा 
डाला है, वह भारतीय जनता पर्तमान शासन-अधिकारियों का भी लिहाज ने 


दर 
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करेगी, यदि बह देखेगी कि केबल शासन-फर्ता ही बदले हैं और शासन 
जड़मूल से नहीं बदला है । ेु 

जनता शासन-परिषद्‌ की ब्रारीकियों में नहीं जायगी, उसका अपना 
सापदण्ड है--- 

पेट को पौष्टिक भोजन मिले । 

तन ढकने को वस्त्र मिले । 

सभी को ऊँची और सस्ती शिक्षा मिले। और थोग्य व्यक्तियों को ऊँची 
से ऊँची महत्वाकांज्षा पूरी करने का अवसर मिले । * 

जनता जानना चाहती है कि वर्तंगान सरकार से उसे यह' चीज़ें कब तक 
किस रूप में मिलनी शुरू होंगी ? 


यह भी महान अभिनिष्कमण है 


उस दिन मैंने जब एक मित्र के साथ बापू के भाषा संबन्धी बिचारों की 
ही नहीं कुछ दूसर बिचारों की भी प्रतिकूल चचो की तो उन्होंने पृछधा--तब 
आप बापू का इतना आदर क्यों करते हैं ! 

५इसलिये कि सारी दुनिया के विरोध करने पर भी जिस बात को व 
स्वयं ठीक समभते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण ढालने की उनमें श्रननन्‍्त 
सामथ्य है ।” 

२२ २३ नवम्बर के समाचार-पत्र हमारे लिये क्या समाचार लाये हैं 
बापू अपनी सारी मण्डली को पीछे छोड़कर केवल श्री निर्मलकुमार वसु और 
श्री परसराम--वापू के बल्ञला अमुवावक और शीघ्र-लेखक--को साथ लेकर श्री 
गमपुर चले गये |... . 

रास का बनवास और अग्राध्या-वासियों का विज्ञाप इस श्रीरामपुर- 
गसन के सामने छोटी चीज़ हैं, में कहूँगा मुझे यह घटना राजकुमार सिद्धार्थ के 
महान अभिनिप्क्रमण के तुल्य लगती है। 

राम दशरथ की हार्दिक इच्छा से नहीं, केकयी द्वारा रास के लिये जब- 
दस्ती आ्राप्त की गई आज्ञा के फलस्वरूप बन गये थे। राम ने पिता के बचन की 
रक्ता की | उनके बाद की परम्परा ने राम को 'पिठभक्त राम! और मर्यादा- 
पुरुषोत्तम शाम! कह कर याद किया | 

सिद्धार्थ-कुमार का अमिनिष्क्रमण जाति, जरा, मरण से मुक्ति का 
उपाय हूढूने के लिये हुआ धा--यह' सामान्य परम्परा है; किन्तु सुत्त-पिदक में 
उन्तके सहान अभिनिष्कमण का जो कारण उनके अपने शब्दों में दिया हुआ है 
बह है 'क्ोगों को आपस में लड़ते देख कर रोते हुये माता पिया को छोड़ चल 
दिया ।” सिद्धार्थ पररुपर कद मरने पाले लोगों के लिये 'सम्यक-ज्ञान! की तलाश 
में निकले थे। ५ 

२६ घप की आयु में गह“त्यांर किया । ३५ बप की आयु में ज्ञान प्राप्त 
किया और ३४५ से अस्सी वर्ष की आधु तक-+पूरे ४५४ व लोक-कल्याणार्थ 
उपधुश दिया । थे उपदेश एक बुद्ध! के उपदेश हैं । 

किन्तु, बापू ऋपने जीवन पथ्र पर जिस सत्य और अहिंसा की लाठी के 
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सहारे चलते रहे, आज उन्हें वही टूटती दिखाई दे रही है। यह एक “महान- 
आत्मा” के जीवन की कितनी बड़ी “काल रात्री है? है ! बापू ने अपने साथियों 
से विदा लेते समय कहा है--- 

“मुझे अपने चारों ओर अतिशयोक्ति और असत्य दिखाई देता है। में 
सत्य नहीं देख पा रहा हूँ। चारों ओर भयानक अविश्वास है। पुराने से पुयणाने 
मित्र दूर हो गए हैं। सत्य और अहिंसा, जिनकी में सोगन्ध खाता हूँ और 
जिन्होंने जहाँ तक में समभता हूँ, पिछले ६० बप मुझे जीवित रखा है, अब 
अपूर्णा प्रतीत हो रहे है, अब उनमें वे गुण नहीं दिखाई वे रहे हैं, जिनका में 
उन पर आरोप करता रहा हूँ ।” 

बापू का कार्यक्रम क्या रहेगा ? बापू , जिनका आतिथ्य संसार फे किस 
देंश के लोग अपना सौभाग्य नहीं समग्रेगे--फिसी “मुस्लिम-लीगी” फे यहाँ 
ठहरना पसन्द करने की बात कह, रहे हैं । यह! पंक्तियाँ लिखी जाते समय तक यह, 
बात पढ़ने को नहीं मिली कि किसी “मुस्लिम-लीगी” ने बापू का 'संजबान' 
बनने की घोषणा की हो। अब बा पई गाँव से दूसरे गाँव अविश्वासी दिलों 
में विश्वास की ज्योति जगाते हुये ओर नोआखली के हिन्दू-मुसलमानों के दिलों 
में दबी हुई मुद्दब्बत की उस आग को क्ुरेंदता हुय, जिसे साम्प्रदायिकता फी 
28 ढक दिया है, धूमेंगे।न जाने कब तक बापू का यह कार्यक्रम जारी 

गा। 

“ऐसा हसने सुना है। भगवान्‌ बुद्ध भावास्ती में अनाथ-पिण्डिक के जेत 
बनाराम में विहार करत थे | 

उसे समय राजा असेनजित्‌ के राज्य में भथानक, भारकाद-प्रिय, दया- 
रहित अन्लुलिमाल डाकू था, ऐसा जिसके हाथ सदैव रक्त से रहने रहत थे । उसने 
ग्रामों को, जन-पद़ों को तथा बड़े बड़े नगरों को उजाड़ डाला था। 

तब भगवान पूवीन्द समय चीषर पहन, पात्र के, श्रावस्ती में मिशादन 
के लिये निकते। भोजनानन्तर जिधर अज्जुलिमाल डाकू रहता था उधर चले। 
श्वालों, किसानों तथा अन्य राहगीरों ने भगवान्‌ को जिधर डाकू अज्लुलिमाल 
था, उसी रास्ते जाते देखा | ने घबराकर घोले-- 

“इस रास्ते मत जांभो भ्रमण ! इस रास्ते भत जाझो। इधर अह्लुलि- 
मात्र डाकू रहता है,। उसने भाँव के गाँव उज्ञाड़ दिये हैं। बह मलुष्यों को सार 
मारकर अंगुलियों की माला बनाता है । भमण ! इस शस्ते से बीस, तीस, 
चालीस, पचास पुरुष तक इकट्ठे होकर जाते हैं, ये भी अंगुल्िमाक्त के हाथों 
नहीं मच पाते ।”? 


यह भी महान्‌ अमिनिष्कमण है ह्६ 


भगवान्‌ मौन घारण किए चलते रहे। 

दूसरी बार भी, तीसरी बार भी ग्वालों, किसानों तथा अन्य राहगीरों ने 
भगवान्‌ को जिधर डाकू अंगुलिमाल था उधर जाने से मना किया। 

भगवान्‌ मौन धारण किए चलते रहे। 

डाकू अंगुलिमाल ने भगवान्‌ को आते देखा। वह सोचने लगा-- 
“आश्वय है। धदूभुत है। इस रास्ते दस, बीस, तीस, चालीस, पचास पुरुष 
तक इफट्ट होकर आते हैं, बे।भी मुझसे बच नहीं पाते। और यह श्रमण, 
जैसे मेरा तिरस्कार करता हुआ /अकेला चला आ रहा है| में इस भ्रमण को 
क्यों न मार डाल ९” 
.. डाकू अंगुलिमाल ढाल-तलवार लेकर भगवान्‌ के पीछे पीछे चत्ा। 
बोला- - 

“अ्रमण, खड़ा रह ” ' 

“में खड़ा हूँ, अंगुलिमाल ! तृ भी रुका रह ।” 

“तू चला जा रहा है और कहता है में रुका हूँ ।” 

“मैं रुका हैं और मुझे कहता है 'रुका रह? |” 

. “अमण ! में जानना चाहता हूँ कि तू कैसे रुका है. और में कैसे रुका 

नहीं हूँ १? 

ई #अंगुलिमाल्ष ! मैं सारे प्राशियों के प्रति दया-युक्त और दृण्ड-रहित हूँ, 
इस लिये रुका हूँ और तू सार प्राणियों केप्रति दृश्ड-युक्त और दया-रहित है, 
इसलिये तू “रुका हुआ! नहीं है।” 

8|कू अंगुलिमाल का व्यक्तिस्त बदल गया । उससे ढात्-तलबार फेक 
करुणामय भगवान्‌ बुद्ध की वन्दता की । 

उस दिन तथागत ने एक डाकू--अंगुलिमाल--का दमन किया था। 
आज गांधीजी उस अंगुलिमाल डाकू से भी खतरनाक डाकू-मजहबी 
व्ीबाभों--के घीच घूम रहे हैं। हम नहीं जामते कि नोआखाकी में!।अब उनकी 
संख्यां कितनी है ५" 

हाँ, तभागत जिस मैन्नी भाषना की मूर्ति थे, बापू उसी मेत्री-मौबना की, 
उसी अहिसा की अथवा उसके भ्रति।अपनी भक्ति की परीक्षा कश्ले के लिये 
निकले हैं। यह अन्तर हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। 


जा: बा 


लंका सें हिन्दी प्रचार 

आधुनिक लंका के साथ अपना जो राजनीतिक सम्बन्ध है उसकी गर्मा 
में हम अपने प्राचीन काल से चले आए घार्मिक तथा सांस्क्रतिक सम्बन्ध को 
भूले तो नहीं जा रहें हैं ? ु 

भौगोलिक दृष्टि से लंका भारत का ही टुकड़ा है। असम्भव नहीं प्रागे- 
तिहासिक काल में यह भारत से अधिच्छिन्न रूप से सम्बद्ध रहा हो। अब भी 
क्या है, एक बत्तीस तेत्तीस मील का तुच्छ समुद्र जिसे सामूली जहाज से वो 
घंटे में पार किया जा सकता है, लंका को भारत से प्रूथक्‌ करता है. । 

लंका की आबादी ? हमारे पौराणिकों की धारणा के अनुसार भले ही 
'लंका निश्चिर-निकर निवासा, तहाँ कहाँ सज्जनफर बांसा' हो, किन्तु सिंहल 
के अपने इतिहास के अनुसार आज के सारे सिंहली प्राचीन आारत- 
प्रवासी भारतीय ही हैं और भारतीयों से कम सज्जन नहीं। कोई गुजरात 
से तो कोई बंगाल से | दक्षिण भारत का दक्षिश-प्रदेश तो उनका पड़ोस ही 
है। इसलिये उत्तर सिंहल अथात्‌ जाफना में तामित्र भाषा-भाषियों की 
भी खासी संख्या है। शेप भाषाओं में नाना देशों फे नाता निवासी 
शामिल हैं। 

लंकाबासियों का धर्म ! यू तो उनका विश्वास है कि स्वयं भगवान्‌ खुल 
तीन बार क्द्ढा पभारे थे, किन्तु आधुनिक इतिहासक्ष लक्ढा में बोद्ध-धर्म के 
प्रचार की कथा अशोक-पुत्र महेन्द्र ओर अशोक-पुत्री संघमित्रा से आरम्भ 
करते हैं। अशोक-पुत्री स्थविरी संघ-मित्रा द्वारा यहाँ से के ज्ञाकर लगाई गई 
बोधिवृक्ष की शाखा संसार के सबसे पुराने ऐतिहासिक वृक्ष के रूप में आज 
भी विद्यमान्‌ है। वह बोधि-पक्ष लड्ढा में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रतीक है। 
आज कहा के अधिकांश लोग तथागत के घम के ही अनुयायी हें। मो अबौद्ध 
हैं बे या तो इसाई हैं था मुसलमान हैं था जाफना के हिन्दू रौब | 

लकझ्कावासियों की भाषा ? उत्तर भारत के क३ लोग कड्ढा को दक्तिग 
भारत के भी दक्तिण में होने क॑ कारण घहाँ की भाषा. को भी हृब्िड्न्धरिवार 
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की कोई एक भाषा सममे बैठे हैं। सिंहल भाषा एक आर्य भाषा है, जिसमें 
तामिल और यूरोपीय भाषाओं के शब्द इसी प्रकार शामिल हैं जैसे हिन्दी में 
अरबी फारसी के । उसकी लिपि अपनी दे--दक्षिण भारत की लिपियों से 
मिलती-जुलती । 

पिछले बीस वर्षों में लंका के बहुत से विद्यार्थी और विहाारों में रहने- 
वाले धर्म-प्रेमी मिक्ठ हिन्दी की ओर आकर्षित होते रहे हैं। जो विद्यार्थी स्कूल 
कालेजों में आऔक-लेटिन तथा फ्रेंच आदि भापायें पढ़ते है वे अपने पड़ोस की 
राष्ट्रभापा हिन्दी के ज्ञान से अपने को अधिक दिन वंचित नहीं रख सकते। 
यदि रखेंगे तो घाटे में रहेंगे। और जहाँ तक मभिन्नुओं की बात है बह तो 
सांस्कृतिक कारणों से ही हिन्दी सीखना चाहते हैं--कोई-कोई भारत में आकर 
बौद्ध-धर्म-मचार कर सकते के प्रेस से भी । 

मैंने सिंहल-निवास के एक सप्ताह के भीतर ही अनुभव कर लिया कि 
सिंहल में हिन्दी ज्ञान-प्राप्ति की इतनी इच्छा है कि इसके आगे उसके सीखते- 
सिखाने की ज्यवस्या ही करने की जऋरत है| हिन्दी-माहक्त्य बताने की आव- 
श्यकता ही नहीं । 

अपनी समिति के भी, सुशीलकुमार 'साहित्य रत्न! मेरे साथ सिंहल गए 
थे। उन्‍हें में विद्यालंकार फालेज में 'हिन्दी' पढ़ाने के लिए वहीं छोड़ आया। 
उनका पत्र आया है कि उनके पास इतने थोड़े ही दिनों भे €० शिक्षार्थी हिन्दी 
सीख रहे हैं । इतनी अधिक जगहों से बुलावा आ रहां है कि वह हर जगह जा 
दी नहीं सकते | आशा है शीघ्र ही कोई त कोई साइसी हिन्दीअचारक सुशीक्ष- 
कुमार का अनुफरण करेंगे। भारत की अनेक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षार्थी श्राते 
रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थाओं में काशी का विद्यापीठ और बोलपुर का शान्ति 
सिकेतन मुझ्य है । लंका के प्रसिद्ध, विद्यालंकार कालेज के तीन आचायं-गण 
स्थविरत्रय ता. के धस्परत्न, को. पश्माकित्ति, व. सीबली--किसी संसय काशी 
विद्यापीठ में अध्ययन करते भे ।. कक को कित्तु विशेष रूप से उत्तर- 
भारत में रहनेबादें सभी सिंदहलवालियों को आधुनिक सिंहल के लिए हिन्दी 
झान की अधश्यकता और अतिधायंता समम में आई है जिसका परिणाम यह 
हुआ कि ससय-समय पर अनेक सिंदक्षबासियों से हिन्दी पदन-पाठल भारम् 
किया। सिंदक्ष के एक समाचार-पत्र में कुछ दित तक बह क्रमशः “हिन्दी पाठ? 
कं है री तीन वर्षों सें हिन्दी ज्ञान की यह पिपासा विशेष भल्वती 

दी तीन मे ! 

हो छटी है। वैधक पढ़नेवराज्ीं को जैद्यक पढ़ने क्रे लिये दिन्दी उपयोगी: 


छ्रे जो लिखना पड़ा 


मालूम देती है, संगीत सीखने वालों को संगीत सीखने के लिये और सिमेमा- 
प्रेमियों को फिल्‍म देखने ओर समझने के लिय। लंका के अंग्रजी पत्रों 
प्ें भी हिन्दी शकुन्तला फिल्‍म का विज्ञापन देख मुझे थोड़ा आश्वय 
हुआ। 

सिंहल विश्व-विद्यालय में आचार्ण्य र्नसूर्य और आचाय्य मलल शेखर 
पदश अनेक हिन्दी प्रेमी विद्वान हैं, जो चाहते है. कि सिंदल विश्व-विद्यालय सें 
हिन्दी को उसका उचित स्थान मिले । रथविर सीवलीजी--जो इस समय विश्व- 
विद्यालय में ही कुछ विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाते हैं---सिंहल में हिन्दी प्रचार के 
लिये हर तरह' से विशेष प्रयत्न-शील हें । 

हममें से बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि कबिबर 
पैथित्लीशरणजी गुप्त की प्रसिद् कृति “यशोधरा” का अनुवाद सिंहल भाषा में 
प्राप्य है। इस सुन्दर अनुवाद का श्रेय भाई सीबलीजी को ही है । सारे हिन्दी- 
घंसार की ओर से उन्हें बधाई । 

अभी जो मैं सिंहल गया, तो मेरी यात्रा में मुख्य कारण सीबलीजी ही 
० | उन्होंने ही आग्रह किया था कि हिन्दी-पचार के हित में इस समय सिंहल 
यात्रा उपयोगी होगी। 

मुझे यह लिखते प्रसन्नता होती है. कि हिन्दी प्रचार के लिये मैंने लंका 
में रहते जो एक विशेष अयत्न किया था, उसमें मुझे सफहाता मिली है । सिंहल 
मैं 'प्राच्य-माषोपकार समितिय” नाम की एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य 
पंस्कृत, पालि सिंदल आदि भापाओं में ऊँची परिज्ञायं लेकर सिंहल वापियों 
मे डिमी देना है। इस संस्था की सबसे ऊँची परीक्षा का मास है 'पसिडत! 
ररीक्षा । मैंने इस संस्था के मन्‍्त्री से ओर व्यक्तिगत रूप से इसकी कार्य-समीति 
के कुछ सदस्यों से मिलकर एक प्रार्थना पत्र ढ्ारा सुझाव रखा था कि वह 
हैन्दी भापा को भी अपने परीक्षा-क्रम में स्थान दें। कोलग्बुसे १३--६ का 
लिखा हुआ पत्र मिला है जो इस प्रकार है-- 

अध्यापस कॉय्योक्य 
१३५६-४६ 
गौरवयेव्‌ निवेदनय करमि, 


स्वामिन्‌ हंस, 
हिन्दी भाषाय पिलिबन्दव तमुन्नानले एबू योजनाव अद पेबैलयू प्राचीत 
भोषोपकार समाज कारक सभा रैसबीमेदी इद्रिपत्‌ करन लदिन्‌ १८४८ यर्ष 
पे सिंद हिल्‍्दी भ्ापाषत समागमे विभाग वल्ञढ ऐतुलत करनत्षेस निश्चय फरगन्त 
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लदी । ए सन्दह्म निर्देश पत्रय पिलियेल कर एवन लेंस इल्ला बम्बरैन्देसिरि 
सीवली स्थविरयं वहंसेट मा विसिन्‌ लियुसक अद यवन लदी । 
मीट 
प्रा. भा. स. नेकम्‌ । 

पत्र का भावाथ स्पष्ठ है । हमने यह पत्र मूल भाषा में हिन्दी और 
सिंहल का सामीप्य अथवा दूरी देख सकने के लिये ही दिया है। १९४७ तक 
का पाठ्य-क्रम तो प्रकाशित हो चुका है। १९४८ के पठ्य-क्रम में हिन्दी रहेगी । 

हम हमने गोरवाह महास्थविर पव्मासार नायकपादयबहंसे तथा 
आदरणीय परवहर वजञ्रभान स्थव्रिस्यंवहंसे आदि सभी के ऋतक्ष हैं. जिन्होंने 
इस प्रश्न में विशेष रस लिया | 

कुछ हिन्दी-प्रेमियों को सिंहल भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लड्ढा को अपना 
काय-क्षेत्र बनाने की आवश्यकता है, लड्ढा को कुछ देने के लिये ही नहीं, लड्ढा 
से बहुत कुछ लेने फे लिये भी । 


१० 


हिन्दू-मुस्लिम ऐेक्य की समस्या 


आज दो सितम्बर है । १९४७ है । भारत के इतिहास में एक शअसाघा- 
रण दिन । असाधारण जैसा असाधारण नहीं, बहुत ही असाधारण । आज के 
दिन हमारी राष्ट्रीय महासभा ने सब कुछ सोच-सममकर, सब आगा-पीछा 
देखकर ब्रिटिश-सिंह के मेँँह में हाथ डाला है'। आशा तो है और हमें फरनी ही 
चाहिये कि हमारे जवाहर के हाथ ब्रिटिश-नाहर के दाँत तोड़ने में सफल हो 
जायेंगे , फिर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

हमें पक ओर जहा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की चालबाजियों ओर दगा- 
38 से लोहा लेना है, वहाँ उससे भी बड़ा फाम है अपने घर की सुध-बुध 

ना। 

गरीबी सहना आसान है अमीरी सहना कठिन । सेकड़ों बर्ष फी गुलामी 
के बाद जब हमें स्थ॒तन्त्रता की हवा अभी जहाँ-वहाँ छू ही पाई है हमें जागहूक 
रहना चाहिनरे कि हम स्वतन्त्रता और उच्छुड्डलता के भेद को, न भूल जाय॑। 
हम स्वतन्त्रता की ओर बढ़े किन्तु हमारा आत्म-संयम हमें उच्छुूड्लल होने से 
बचाये | 

हमें इस मध्यकालीन-सरकार के निर्माण के दिन खुशी के मारे पछलने 
कूदने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब भी यह समाचार क्रितना बुरा है कि 
भुस्तिम---लीग के मनन्‍त्री श्री, लियाकत अली खा ने मसक्मानों से अपीज 
हक कि बह काले भल्‍डे दिखाऋर २ सितम्बर को अपना बिरोध प्रवर्शित 

। 

यथाथंवाद के नाम पर हम न जाने पिछले कितने वर्गों से भारतीय 
शाष्ट्रीयता की जड़ों को सींचने की ओर से उदासीन रहकर पन्‍्ते ही सींचते रहे 
हैं, अब तो हम भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ों में भी पानी डालना सीखें । 

हमारे शासकों ने हमें जो इतिहास पढ़ाया--उसमें हर अगह हिन्दू' 
मुसलमान की लड़ाई की बात । हमारे देश में जितनी संध्थायें खड़ी हैं 
हर जगह हिन्वू-सुसक्षमान के ऋणडे | यह सब कुछ हसारे शासकों के हित में 
है। लेकिन गजब यह है और रोना इस भांत का है. कि हमारा सारा चिस्तन 
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आ।ज हिन्दू-मुसलमानमय बन गया है। अपने शासकों की अपेक्षा इस को 
अधिक जिस्मेबारी हमारे अपने ऊपर ही है | 
इधर कलकत्त की दुर्घटना से बुरी तरह आहत होकर अपने देश की हिन्दू- 

मुस्लिम समस्या पर हम जितना ही सोचते हैं. तो अन्दर से एक ही आबाज्ञ 
आती है कि यह हिन्दू मुसत्षमानों को लड़ाने बाले और “हिन्दू” “मुसलमानों” 
है एकता करानेवाले दोनों ही समान रूप से सारी बुराई की जड़ हैं। दोनों ही 
हमें हिन्दू मुस्लिम चिन्तासय बनाते हैं। दोनों से हमें हैजे और प्लेग के कीड़े 
की तरह बचना चाहिये। 

हमें इस देश के भाग्य में दो में से एक चीज अवश्यम्भावी दिखाई देती 
हैे--या तो यह “हिन्दुस्तान” और “पाकिस्तान” में बैँटकर रहेगा या यह 
“हिन्दू! 'मुसलमान' चिन्तन ही एक दम मिटकर रहेगा | 

हम में से लगभग सभी लोग जाने अनजाने पहली दिशा की भोर ही 
लुढ़कते चले जा रहे हैं। सोभाग्य यह है. कि समाज का स्वाभाविक विकास 
हमें दूसरी ओर ले जा रहा है। तो भी हमें जान बूझकर प्रयत्न पूर्वक दूसरी ही 
ओर बढ़ने की आवश्यकता है । इसी में इस देश का शाश्वत कल्याण है। 

सब से पहला काम हमें यही करना चाहिये कि मे जैसे हम “हिन्दू” 
“मुसलमानों” को लड़ाने वालों से दूर दूर रहना चाहते हैं, उसी भ्रकार हमें 
'गहेन्दृ” “मुसलमानों”? की “एकता” का प्रचार करनेवाले इन महात्माओं से भी 
बचना चाहिये | दोनों ही एक ही अपराध के अपराधी हैं। पहले यदि दुष्ट हैं 
तो दूसरे अल्पक्ष | कया देश में कुछ आदमी भी ऐसे नहीं हैं. कि जो अपने 
जीवन में हिन्दू मुसलमान की भाषा में सोचने से एकद्म इन्कार कर दें। यदि 
हैं तो ऐसे ही थोड़े से लोग भावी हिन्द के निमोता हो सकते है । 

हमारी राष्ट्रीय महासभा और भुस्लिम लीग में जो इस समय मगड़े का 
बड़ा कारण है, वह यही है न कि राष्ट्रीय महासभा कहती है कि क्यों कि हस 
“राष्ट्रीय” हैं. इस लिये हम हिन्दू और मुसलमान दोनोंका प्रतिनिधित्व करेगे 
ओर मुस्लिम-लीग कद्दती है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्य करने का पका 
घिकार केवल मुस्तिम-लीग का ही दोना चाहिये । कांग्रे स £ हिन्दू -. १ मुख 
मान रखना चाहती है और मुस्तिम लीग को ५ मुसलमान देने का तैयार है। 
साम्प्रदायिक्र ृष्ठि से परिणाम क्या होता है. ! ५ हिन्दू और छः मुसलमान हो 
जाते हैं। अछूती के भी एक प्रतिनिधि को हिन्दुओं में मिम लें तो छ हिन्दू 
दो गये। अब हिन्दू सभाईओं की दृष्टि से थदि पूछें तो क्‍या हिन्दुस्तान में 
हिन्दू मुसलमानोंकी जन संख्या भरावर है, ? भ्रदि नहीं तो यह कहाँ का बँदवारा 


छ् जो लिखना पड़ा 


है' कि वायसराय की नई सरकार में हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर 
हो | लेकिन यवि हम राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो भी यह कहाँ की राष्ट्रीयता है 
कि हम किसी भी आदमी को उसके “हिन्दू! या 'मुसलमान' होने के कारण 
कांग्रेस की ओर से सरकार में लेने का आग्रह करे । 

हमें दुःख के साथ इस सत्य को स्वीकार करना पढ़ता है कि सच्ची 
“शष्ट्रीयता” इस देश में है ही नहीं। कहीं है तो चिराग लेकर हूं ढ़ने पर भी 
आसानी से नहीं मिलती । 

हमारे जीवन का कौन सा पहलू है जिसमें हमारे बड़े से बढ़े आदमी 
श्राज हिन्दू मुसलमान की भाषा में सोचने पर मजबूर नहीं होते। थदि आप 
इन्कार करते हैं तो आप स्वप्न ल्ञोक में विचरने बाले समझे जाते हैं, और जे 
अपने को सममते हैं. यथार्थ-बादी !!! 

हमें इस कीमत पर भी “हिन्दू! मुसलमान! की शब्दावली में सोचने से 
इन्कार करना होगा, बार बार इल्कार करना होगा, जान बूमकर इन्कार 
होगा--अपने स्वभाव बदल जाने तक इन्कार करते रहना होगा । 

लोग “हिन्दू! मुसलमानों' में अन्याय करने वाले की अपेक्षा “हिन्दू 
'मुसलमान' में '्याय' करने वाले को अच्छा सममते हैं। हमें दोनों को ही 
बुरा समझना सीखना होगा। भावी भारत उसी भानव को मानव समकेंगा जो 
अपनी छाती पर हाथ रख कर कह' सकेगा कि वह अपने जीवन के किसी 
पहल में भी “हिन्दू-मुस्तिम' का खुयात् नहीं करता है। 

उदाहरण जीवन के किसी भी पहलू से ही लिये जा सकते हैं। में आज 
के इस हिन्दी-उ््‌-द्िन्दुस्तानी आन्दोलन की ही बात क्‍यों न कह दूँ” ! पंजाब 
में पिछले वर्षो के हिंदी अचार के बावजूद भी उद्‌-श्ञाताओं की ही संख्या 
अधिक है और वह भी हिन्दुओं में । ओर इधर वधों में मुस्तिम लीग के 
नोटिस बोर्ड पर भी नागरी ही लिखी दिखाई देती है। तब भी तो साम्प्रदायिक 
स्वार्थियों ने एक ओर हिन्दी हिन्दुओं की ओर जउद्‌' मुसत्तमान्ों की, का प्रचार 
किया ही है. लेकिन उससे भी बढ़ कर भाषा की एकता के लये पैगर्घरों, ने 'हिंदी' 
'उद्‌” को 'सिल्ा कर “हिन्दुस्तानी” बनाने वाल्लों ले हिन्दी” हिन्दुक्मों की 
ओर 'उद्‌ ? मुसलसानों की, का प्रचार करना आरम्भ किया है। ये दोसों ही 
सम्प्रदायवादी हे--एक अपने को स्वीकार करते हैं, एक स्वीकार नहीं करते | 
,... थदि हमको कोई बीमारी हो तो हम बिना ग्रह चिन्ता किये कि औपध 
देने धाले का मज़ह॒ब कया है उसकी बताई हुई था दी हुईं औषध ले केते हैं। 
यही बात हमें जीवन के हर पहलू में करनी चादिये, करके देखनी जआाहिये। 


हिन्दू मुस्लिम ऐक्य की समस्या ७७ 


अनाथालयों के लिये हिन्दू लड़कों और यतीम-खानां के लिये जब 
मुसलमान लड़कों को रेल में चन्दा माँगते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हम फ़िस 
मुह से अपने एक राष्ट्रीय जीवन की बात करते हैं जब एक मुहल्ले के, एक 
नगर के दो अनाथ बच्चे भी एक अनाथालय या यतीम-खामे में परवरिश नहीं 
पा सकते । 

कोई अविश्वासी अश्रदूधालु पूछता है, आप ऐसी संस्थाओं को “यतीम- 
खाने! करेंगे या 'अनाथालय' ? मेरा उत्तर है पंजाब में आये समान तक के 
धयतीम-खाने' हैं और महाराष्ट्र में अनाथ विद्यार्थी-यूहों' की कमी न होनी 
चाहिये । 

हम अपनी भाषा को अपने मजहब से एकदम प्रथक्‌ रखेंगे । 


4९400 ५. 
अ्कमआक हैं छः । 


राष्ट्रभाषा ओर देश का अंग-विच्छेद 


यह जो हमारे पश्चिम और हमारे पूर्व में, देश के दोनों सिरों फो कलम 
कर दिया गया है, हम उसके लिये “विभाजन जैसे नरम शब्द का प्रयोग कर 
आत्म-बच्ब ता नहीं करना चाहते । वह देश का वेसा ही अंग विच्छेद है जैसा 
आज से ४२ वर्ष पहले 'बंगगंग” हुआ था| उस समय की 'राष्ट्रीयवा” आज की 
इस सठियाई हुईं “राष्ट्रीयता' से अच्छी थी | वह वंग-मंग को सहन न कर सकी 
थी। हमने आज बंग भंग ही नहीं पंजाब-भंग को भो तन केवल सहन किया, 
बल्कि उसे स्वीकार किया है। त्रिटिश कूटनीति ने हमें संसार के सामने देश के 
अंग-विच्छेद की माँग करने बालों के रूप में खड़ा किया | 

लोग कहते हैं, अन्त में आत्म बल की ही विजय होती है । होती होगी ! 
आज तो कूटरवीति की ही विजय हुई है। 

आत्म-विश्लेषण 

प्रश्न उठता है क्यों हुई १ दूसरों को दोप देना अपनी मूर्खता तथा ध्पपत्े 
अपराध को छिपाने का सर्वोत्तम साधन है। उससे कोई लाभ नहीं। बापू ने 
अभी दो ही दिन हुए अपनी प्रार्थना में कहा कि यह प्रसन्न होने की घड़ी नहीं है 
यह आत्म-विश्लेषण की और आत्म-निरीक्षण की घड़ी है । 

हमें लगता है कि आज हों यह सत्य स्वीकार करना ही चाहिये कि 
पिछले पचीस तीस वर्ष से हम जिस साम्प्रदायिकता रूपी बबूल को जाने-अम- 
जाने सींचते रहे हैं उसमें 'सम्पूर्ण देश की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता! रूपी आम्र-फल्र 
कभी लग ही नहीं सकता था। 

, जिस दिन हमने साम्प्रदायिक चुनाव स्वीकार किया--बह देश के 

हुसाग्य का दिन था । 

जिस दिल हमने लस्प्रदाय विशेष को साथ लेने के लिय खिलाफत 
आल्दोक्षत जैसे आन्दोज्ञन को एंक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वीकार किया, 
बह देश के परम दुभोग्य का दिल था । 

जिस दिन से हम गुलामों की राजनीति और राष्ट्रतीति में यह “हिन्दू 


राष्ट्रभाषा और देश का अंग-विच्छेद ७६ 


मुस्लिम एकता” फा वहम आ घुसा, उसी दिन बिधाता ने इस देश के भाग्य को 
दुर्भाग्य सें परिणत कर दिया । 

हम समभते रहे कि हम हिन्दुओं” और “मुसलमानों” को मिलाने के 
आन्दोलन कर रहे हैं, किन्तु बे सब 'हिन्दू-चेतना' तथा 'मुस्तिम-चेवना' को 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ बढ़ाने के आंदोलन सिद्ध हुए। हिन्दू चेतना तो नहीं ही बढ़ सकी | 
दो कारण थे। एक तो पहले हिंदुओं की जाति पाँति प्रधान सामाजिक रचना 
के रहते हिन्दू चेतना बढ़ ही नहीं सकती थी। दूसरे इस 'हिन्दू मुस्लिम एकता' 
की चिन्ता भी मुख्यतः हिन्दू नेताओं को ही रही। परिणाम यही हुआ कि 
मुस्लिम चेतना बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की | 

कांग्रेस की साम्प्रदायिकता 

हिन्दू सभा साम्जदायिक संस्था है, किन्तु उप्तके इतिहास ने उसे अक- 
मंण्य सिद्ध किया । उसकी राजनीति सरकारी नौकरियों की छीन-ऋपट से आगे 
न बढ़ सकी। कांग्रेस ने समझा ओर देश ने माना कि कांग्रेस 'असास्परदायिक! 
है। रही भी | तो भी इसके सभी कार्य-कर्मों को जहाँ-जहाँ और जिस-जिस 
मात्रा में यह 'हिन्दू-मुस्लिम एकता” का बहस प्रभावित करता रहा, उतने अंशों 
में बह भी साम्प्रदायिक ही सिद्ध हुई । 

व्यक्ति बिशेष को उसके सम्प्रदाय की ओर देख कर अपने घर में न 
आने देना साम्प्रदायिकता है, किन्तु व्यक्ति-विशेष को उसके सम्प्रदाय की 
ओर देख कर अपने घर में आने वेंना भी साम्मदायिकता ही है। हिन्दू सभा 
की सास्प्रदायिकता पहले ढंग की थी, अधिकांश में अकमण्य | कांग्रेस की 
साम्म्रदायिकता दूसरे ढ ग॒ की रही, किन्तु क्रियाशील। जितनी अधिक मात्रा 
में वह क्रियाशीक्ष रही, उतनी ही अधिक माता में चहः देश का अहित साधन 
कर सकी । 

काश | इस देश का प्रिछुले ३० वर्ष का राष्ट्रीय आन्दोलन उसमें 
सम्मिलित होने और न होने वालों के मजहबों की ओर से स्वधा उदांसीन 
रह सकता ! 

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की पृष्ठभूमि 

आज़ से पाँच यप पहले देश में बापू की प्रेरणा से जो “हिन्दुस्तानी- 
प्रचार सभा! की स्थापना हुई, बह हमारी विसश्न 'सम्मति में इसी दूसरी तरह 
की साम्प्रदायिक भनो-इृत्ति का परिणाम थी। किसी बोतल पर गलत लेबल 
लगा होने से उसके अन्दर की दवाई में अन्तर नहीं पढ़ जाता। 'रष्ड्रीयता' 
का लेबल आखिर कितने दिन तक किसी चीज की रक्षा करेगा ! 


८० जो लिखना पढ़ा 


'खवराज्य? के लिये 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' अनिवाय है और “हिन्दू-मुस्लिम 
एकता' के लिये 'हिन्दी-उदू एकता” अनिवाय है, यही तो रही इस 'हिन्दुस्तानी- 
प्रचार सभा” की दाशंनिक पृष्ठभूमि ! 

यहाँ राष्ट्र-भआापा का प्रश्न राष्ट्रआपा का प्रश्न नहीं रहा। यहाँ राष्ट्र- 
साहित्य का प्रश्न राष्ट्रसाहित्य का प्रश्न नहीं रहा | यहाँ सभी छुछ 'हिन्दू- 
मुस्लिम एकता” की बलिवेदी पर निछावर कर दिया गया, और एकता भी 
ऐसी जो पतिवर्ष किये और तोड़े जाने वाले हिंदू-मुस्तिम पैक्टों की श्ंंखला 
का ही एक दूसरा नाम । 

पत्रों में समाचार छपा था कि दिल्‍ली की “भंगी बस्ती' में ड० राजेन्द्र 
बाबू और भ्री श्रीमन्नानारायण अग्रवाल बापू से हिन्दुस्तानी प्रचार के बारे में 
बातचीत कर रहे है । सोचा था, यह स्वाभाविक है। देश में इतनी बड़ी उधल्- 
४3, बिचाग्वान्‌ को, किस हृदयवान्‌ को कुछ सोचते समभने पर मजबूर 
न करेगी ! 

कुछ दिन के बाद श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल का एक वक्तव्य पढ़ने को 
मिला, जिसका शीरपक अधिकांश हिन्दी पन्नों में “देश की राष्ट्रभापा हिन्दी 
होगी” था । आँखों पर विश्वास नहीं हुआ | ध्यान से पढ़ा। उस वक्तव्य में 
श्रीमन्नाराथण अग्रवाल ने हिन्दुस्तानी के बारे में अपना सन्देह व्यक्त किया था 
और कहा था कि “यदि पाकिस्तान की भाषा डद्‌? हो गई (उन्हें इसमें सम्देह 
है !) तो फिर भारत में हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने के आन्दोलन को रोकना 
कठिन ही जायगा |” 

इमने श्रीमन्नारायण अम्रवाल के इस सन्देह का स्वागत किया, 
क्योंकि सन्देद से ही ज्ञान पैदा होता आया है | पहले सन्देह पीछे ज्ञान । 

फि-्तु इसके बाद उनका एक दूसरा वक्तव्य भी पढ़ने को मिला है, 
जिसमें उन्होंने हिन्दुस्ताती प्रचार सभा के मंत्री की हैसियत से इस बात की 
घोषणा की है! कि सभा की रीति-नीति बह्ी रहेगी जो आ्ञाज तफ रही है। 

ऐसा लगता है. कि पहला वक्तव्य श्री श्रीमन्नानारायण अग्रवाल के 
अपने व्यक्तिगत विचारों की ओर निर्देश करता है ओर उनका दूसरा बक्तण्य 
हिन्दुस्तानी प्रचारसभा के मंत्री की हैसियत से किया गया कतंव्य-पालन है । 

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा के अध्यक्ष मान्य राजेन्द्र बायू हैं। उनके कभी 
इस घारे में एक वक्तव्य भी न देने से ही हिन्दुस्तानी! के बारे में उनका 
उत्साह स्पष्ठ हो जाता है। हाँ, बापू के व्यक्तित्व के आगे राजेन्द्र पा के ससान 
'यथानियुक्तोस्मि तथा करोमि! का इतना शानदार उदाहरण दूसरा है ही नहीं । 


राष्ट्रभाषा और देश का अंग-किच्छेद दर 


बापू का ग्राथेना-प्रवचन 

सच्ची बात .है, बापू ही हिन्दुस्तानीअचार-सभा हैं। वे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में नहीं रहे--इसका सम्मेलन को हार्दिक दु/ख हुआ; उनके मार्ग- 
दर्शन से बह वंचित हो गया, यह उसकी हानि हुई; लेकिन तो भी सम्मेलन जैसे- 
तेले जीवित है।। और इहिन्दुस्तानी-प्रचार-समा से यदि आज बापू अपना नाम 
हटा लें तो कल हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा के दफ्तर में ताला पड़ जा सकता है । 

इसलिए इंधर बापू का राष्ट्र-भापा-के अश्न पर जो प्राथंनाअवचन हुआ 
है बहदी सब कुछ है और है. बहुत ही महत्वपूर्ण । 

इस ग्रार्थना-परबचन को हमसे कई बार पढ़ा । उसमें भावना की ऐसी 
ओर इतनी अधिक पुट है कि जो किसी के भी चिन्तम के लिए घातक है। 
बा] के आर्थमा-अबचन के तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में उन्होंने स्वीकार क्रिया 
है कि हिन्दुस्तानी को लेकर आज देश उनका साथ देने को तैयार नहीं दै। वह 
अकेले रह गये हैं। और रवि बाबू के उस प्रसिद्ध गीत की भावना के अनुसार 
उनरोंने कहा है कि “यदि तेरी बात सुन कर कोई साथ नहीं देता तो अकेला 
चलन ।”? क्‍या हमें हमारे बापू इतना निवेदन करने की शज्ञा देंगे कि राष्ट्रीय 
कार्यक्रम तो राष्ट्र के साथ देने और न देने पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, 
अध्यात्म की सड़क पर आदमी जितना चाहे और जितनी दूर तक चाहे अकेला 
आगे बढ़ सकता है । 

दूसरी बात बापू ने अपने सम्मेलन को छोड़ देने का कारण बताया है। 
हमें यह अयथार्थ लगता है । इन्दीर सम्मेलन के ही समय भाग के बारे में यदि 
बापू को वही दृष्टि होती जो इधर चार-पाँच वर्षों से उन्होंवे श्रपनाई है तो घापू 
इन्पीर सम्मेज्ञन के समय से ही सम्भेल्लन में न होते | बापू मायः पुरानी बोतल 
में ही नयी शराब भरने के अभ्यासी हैं। इसलिये वह अपनी भाषा-सम्धन्धी 
इस सयी रीति-भीति को इम्दौर-पम्मेशन तक खींच ले जाना चाहते हैं। बापू 
की भापा-सम्धन्धी विचारधारा बापू के किए पुरानी रही दो, किन्सु हिन्दी 
सहित्य सम्मेलन के लिए बह नयी ही थी। सम्भेज्षत बिना अपसी. परम्परा की 
जाज डुबोए उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। बापू के सम्मेश़न छोडने का 
यही यथाथ कारण है। हाँ, यू, कोई भी चादे तो किसी भी बात को अनैतिहा- 
सिक हंग पर सी पेश कर ही सकता है। | 


तीसरी बात हमारी भावना को भी इतना अधिक व्यक्त करती है कि 
१९ 


प्र जो लिखना पड़ा 


उसे छूते डर लगता है | माताएँ अपने मत पुत्र से चिपटी रहती हैं। एसी 
हालत में कोई आश्चय नहीं कि बापू देश के इस अंग-बिच्छेद को देश का 
अंग-विच्छेद स्वीकार द्वी न करे | बापू के यह शब्द कितने सार्मिक हैं--“मेरा 
राष्ट्र तो हिन्दुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी हैं। मुझे कोई कहीं नहीं रोक 
सकता । जिच्ना साहब रोके। में कोई अलग प्रजा थोड़े ही बन गया हूँ । जिन्ना 
साहब मुझे कैद करे', में पासपोट लेनेवाला नहीं हो ।” झखण्ड भारत के प्रति 
इन पंक्तियों में इतना मोह है कि प्राणों में पेठता चला जा रहा! है! किन्तु हे 
भारत के भाग्य-विधाता बापू | यदि मन में यही जलन छिपाये रहे तो इसे 
अखिल भारतवर्पीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में क्‍यों नहीं व्यक्त किया १ यदि, 
काँग्रेस के नेताओं को तुम्हारा--नहदी आपका और केवल आपका--आाशीर्षोद 
प्राप्त न हुआ होता, तो हम शायद एक बार हारी बाजी, फिर जीत जाते। 
अखिल भारतवर्षीय कांग्र स की बैठक में केबल एक आदमी” ने 'अकेले' चलते 
का साहस किया था--श्रद्धेय टंडनजी ने | काश ! आपने वही पक्ष प्रहण किया 
होता ! और बापू ! अब पासपोर्ट के लेने न लेने से वस्तु स्थिति में अन्तर नहीं 
आता | सिंहल बिदेश है। बहाँ जाने के लिए किसी पासपोर्ट की आवश्यकता 
नहीं । यदि “पाकिस्तान! और 'भारत' की सरकार चादे तो यह अनिवार्य नहीं 
कि 'पासपोट” की प्रथा आरम्भ करी ही जाय । यदि एसा हो तो किसी को भी 
पासपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं पढड़ेगी। और यदि हिन्दुस्तान-भारत से 
पाकिस्तान में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी तो पाकिस्तान से 
'आरत' आने के लिए भी 'पासपोर्ट' की आवश्यकता होगी ही। बापू, फिसी 
भी योग्य अधिकारी को आज्ञा देकर आपको भारत में “पासपोर्ट केसे और 
पाकिस्तान! से 'बीसा' माँगने की वैधानिक क्रिया--फार्मेलीटी---से मुक्त 
किया ही जा सकता है| जिज्ञा की सरकार भी इतना “सोजन्थ” दिखा ही 
सकती है। किन्तु क्या इससे भारत “अखएड” हो जायगा ? 

अब वस्तु स्थिति बदल गई है| देश में निश्चित रूप से परिवर्तन हो 
गया है। १५. अगस्त फो जिस दिन संसार भारत को 'डोमीनियन स्टेटस! दिया 
जाना समभेगा उस दिन देश के अंग विच्छेद पर पक्की 'मोहर लग जायगी। 
तब हमें अपनी राष्ट्रमापा की गाड़ी फो सुनिश्चित मार्ग पर हृढ़ता के साथ आगे 
बढ़ाना ही होगा। बापू , देश आप से नय मार्य-प्रदर्शम की आशा रखता है | 

सास्प्रदासिकता की राह' चलने का परिणाम हम भुगत चुके। अब हमें 
केवल्ष राष्ट्रीयता की राह चलना होगा। 


वह महान्‌ बोद्ध साधक 


किसी का परिचय पहले होता है और दशन पीछे । प्रो, धस्मानन्द 
कोसम्बी का मुझे परिचय पहले मिला और दर्शन पीछे । 

सन्‌ १६२७ में जब मुझे सिंहल पहुँच कर थहाँ कुछ अध्ययन करने की 
इच्छा थी तब में किसी एक ऐसी पुस्तक की खोज में था जिसमें यहाँ से सिंहल 
पहुँचने के मार्ग का वर्णन हा ओर थोड़ा बहुत सिंहल का भी | सुके पता लगा 
कि कोसम्धीजी की लिखी हुई 'आत्म-परिचय” ठीक एक ऐसी ही पुस्तक है। 
पुस्तक गुजराती में थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के मगन भाई की कृपा 
से मुझे उसकी एक प्रति मित्री । गुजरात में घूमते समय मैंने गुजराती की एक 
दो पोधियों पढ़ने के बाद उसी एक पुस्तक को हाथ लगाया । रेल का हर गुज- 
राती भाषा-भापी पढ़ा-लिखा आदमी भरा गुरु था। छुछ दिन में में उस के 
पर्याप्त पृष्ठ पढ़ गया । सिंहल पहुँचा तब तक भी वह पुस्तक असमाप्त ही थीं। 
राहुलनी से कहा---पढ़ा दें ।” बोले--अपने देश की भाव पढ़ने के लिये 
किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती । स्वयं पढ़ लें। वह पुस्तक मैंने जैसे 
तेसे रमयं ही समाप्त की | इस अकार मुझे कोश्म्बीजी को दर्शन होने से भी 
पहले उनका परिचय” मिल्ना ज्ञो इस प्रकार है :--- 

आज से ४७ व पूर्व एक गह्दराष्ट्र तरुण ने जिसकी आग्रु उस समय 
केबल २३ बप की थी, भगवान बुद्ध के चरित्र से प्रभावित ही उन्हीं की तरह 
अपनी सहधर्मिणी का त्याग करे अपनी जन्म भूमि कोसम्बी गोआ ( पुतेगाल 
शज्म ) से प्रस्थान किया | सवप्रथम बह संस्कृत पढ़ने के लिये ग्यालियार ओर 
वहाँ से काशी गया काशी के अज्न-छेन्नों का झत्न ज्लाते हुये ढेढू दो वर्ष ध्याकर्ण 
झीर, संस्कृत-साहित्य की पढ़ाई की | तदनन्तर जीघित बोद्ध धर्म की ख़ोज में 
नैषाल और बुद्ध गया | कब दोनों जगह तिराशा हुई तो एक भिक्ु की सलाह 
पाकर अकथतीय च्रास, कष्ट और संकट मेज्ञता हुआ सिंहल पहुँचा। जिस 
घीज की वल्लाश थी, वह मिल राई । कोलस्बो के विद्योद्य-परिवेण में सहास्थविर 
सुभंगजाचार्ध से आपने प्रश्नज्या ग्रहण की और उन्हीं की अधीनता में पालिसंन्थों 


व जो लिखना पड़ा 


का अध्ययन आरम्भ किया | सिंहल के बाद बमो गये। एक बार बौद्ध तीर्थों 
की यात्रा करने के लिये भारत आये, किन्तु फिर बापिस बर्मा चले गये । 

आज़ चालीस बप पहले की 'बंग-संग” की बात इतिहास ने फिर एक 
एक बार दोहराई है। किन्तुडउस समय के बंग-संग का राष्ट्रीय-भारत ने एसा 
विरोध किया था कि बह रद करना पड़ा | वह बंग-भंग राष्ट्रीयीआ का जनक 
सिद्ध हुआ था, राष्ट्रीयता का प्रच्ध पोपक | आज के बंग-भंग की राष्ट्रीय 
भारत को स्वयं माँग करनी पड़ी है । केसी है यह विधि बिडम्बना ! उस समय 
के 'बंग-भंग के परिणाम स्वरूप बंगाल में राष्ट्रीय आन्दोलन से जोर पकड़ा तो 
कलकत्ते में एक नेशनल कालेज की स्थापना हुई थी। कोसम्ब्रीजी उसे समय 
नेशनल कालेज तथा कलकत्ता यूनिवर्सिदी में पाह्षिभातरा के अध्यापक के पद 
पर रहे । 

यद्यपि कोसम्बीजी बंगाल में रहने लग थे । किन्तु उनकी विशप इच्छा 
महाराष्ट्र में बोद्ध धर्म तथा पालि का प्रचार करने की थी। उसी समय उन्हें 
श्रीमन्‍त सयाजीराव महाराज गाथकवाड़ का तार मिला+- 

“आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर भें रहें। आपको बढ़ीदा सरकार से 
५५) मासिक बराबर मिलते रहेंगे। यह सहायता तीन बन चालू रहेगी। हां, 
प्रांत वर्ष एकाध पुस्तक आप बड़ोंदा सरकार के लिये तेयार कर देंगे ।” बहुत 
सोच विचार कर फोसम्बीजी ने यह प्रस्ताव स्त्रीक्त किया। इसके बारे में 
उन्होंने स्वयं लिखा है-- 

“प्रति सास २५०) की कलकत्ता यूनिवर्सिटी की सीकरी छोड़ कर ५०) 
मह|वार का श्रीमन्‍्त गायकवाड़ महाराजा का दिया बेतन स्वीकार करने में मुझे 
कभी पश्चात्ताप नही हुआ ।यह वेतन न स्वीकार करता तो डा. घुडस्‌ से परिचय 
न होता । पूना आकर रहने से डा. सन्‍्डारकर से निकट सम्बन्ध स्थापित हुआ 
और उनके प्रयत्न से बम्बई यूतिवर्सिही में पालि को स्थात मित्र ।? 

डा. जेम्स एच. घुडस अमरीका की प्रसिद्ध हार्बर्ड यूनिबिटी के प्रोफेसर 
थे। पाति सीखने के ही उद्देश्य को लेकर उनका ओर कफोसम्धीजी का परिचय 
हुआ | वह परिचय स्नेह में परिणत हो गया । विसुद्धिमरा सासक प्रसिद्ध पालि 
प्रन्थ के सम्पादनाथ उन्होंने कोसम्बीजी को अमरीका बुलांथा। इस प्रन्थ का 
सम्पादन और इस पर आगे चल्ष कर पाति भाषा में हीं लिखी गई टीका 
कोसम्बीजी के जीवन के विशेष कार्यो' में भी विशेष है। सवाजीराब महाराज 
की स्वीकृति ले कोसंम्धीजी १६१० में अमरीका गये। हावेर्ज यूनिवर्सिढी भें 
संस्कृत भाषा के मुख्य आचार्य मो. जैसमैन के सहयोग में यह कार्च आरम्भ 
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हुआ। कोसम्बीजी को बहुत परिश्रम करना पड़ा। १६११ के अस्त तक 
विसुद्धिमग्ग का संशोधन कार्य हुआ । प्रो. लैनमैन से कोसस्वीजी की पदी नहीं । 
वह चाहता था कि लड़े सिपाही और नाम दो सरदार का। कोसस्बीजी ने 
डटकर विरोध किया। जब उसने देखा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, «तो 
कोसम्बीजी ने एक बार बताया था, कि उसने उन्‍हें गोली मार देने तक की 
धमकी दी । छत्रपति शिवाजी महाराज के देश का यह पराक्रमी भी कब 
डरने बाला था। कोसम्बीजी १६११ में न्यूयाक से स्वदेश वापिस लौट आयें | 
१६९११ से १६९१८ तक कोसम्बीजी यहाँफगूसन कालेज में अध्यापक 
रहे | डा. चुडस के आश्रद से सन १६१८ में बहू फिर अमरीका गये। ग्रो. . लैन 
मैन की कपा से बिसुद्धिममा के सम्पादन का कार्य अभी अबूरा ही पड़ा था. 
जो कोसम्बीजी को अच्छा न लगता था | श्री बारेन के वसीयतनामें के अनुसार 
भरह छपाया जा सकेगा, यही आशा उन्हें फिर अप्तरीका ले गई। किन्तु प्रो. 
लैनमैन के दुराप्रह के कारण चार व अमरीका में रहने पर भी वह कार्य 
समाप्त न हो सका। कोसम्बीजी के यह चार वर्ष अमरीका में बड़े कष्ट से जीते । 
.. चार वा बाद जब प्रो, लेनमैन ने नौकरी छोड़ दी तब १६२६ में 
कोसम्बीजी को फिर अमरीका जाना पडा । १६२७ में बह कार्य समाप्त कर 
भारत ले | , 
१६१० में जब कोसम्बीजी पहली बार अमरीका गये तभी उन के 
विचारों ले एक नई दिशा प्रहण की। अमरीका में रहकर आपने समाज 
शाख्ष. ..विशेष रूप से समाजबाद के भन्थों का अध्ययन किया । आपको निम्वय 
हो गया कि बित्ता पूजीबाद को नध्ठ किये और उसकी जगह साम्यवाद को 
स्थापित किये सामान्य जनता को सुख नहीं सिल सकता | लेकिन साथ ही वह 
यह देखते थे कि पाश्चात्य-वेशों में समाजवाद जड़ नहीं पकड़ सकता क्योंकि 
सभी राष्ट्रों के हाथ हिंसा और अत्यायार से रंगे हैं। जब तक संसार भर के 
सज़दूर आपस में प्रेम-पूर्षक मिलमे के इस मार्ग को स्वीकार नहीं करते तब्र 
तक मलुष्य भमुष्य की हत्या करता ही रहेगा। परन्तु देशाभिमान से उनन्‍्मत्त 
लोग आपस में केसे मिल्तेंगे ! 7 
४१६२० में महात्मा गारथी के सत्याअह-संभाम के समाचार एक के बाद 
एक अमरीका पहुंचने लगे। सत्यापह का आन्दोलन देखते के लिये कक अमरिकन 
रिपोटटर भारत आये। यहाँ से वह काक्षम पर क्ालम समाचार वहाँ भजते भे! 
जिन्हें पदुकर में गदगद दो उठता और फंसी कभी मेरी आँखों से आँत गिरने 
क्षग जाते” । ऐसी मानसिक स्थिति में कीसम्धीजी १६२९ में भारत लौठे थे। 
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यहाँ बह गान्धी जी द्वारा आरम्भ किये गये गुजरात विद्यापीठ की पुरातत्वमंदिर 
शाखा में पालि भाषा के आचार्य की हैसियत से कार्य करते रहे । 

१६२७ में जब फिर अमरीका जाकर लोटे तब भी पहले की तरह गुज- 
रास विद्यापीठ में ही रहने लगे । 

१७५९ में लेनिन-आड (रूस) में बौद्ध संस्क्रति के अध्ययनार्थ स्थापित 
संस्था का कार्य करने के लिय्र आप रूस गये । रूस ने आपको पक्क/ समाजवादी 
बना दिया । डिन्‍्तु रूस का जलबायु आपको अनुकूल नहीं पड़ा। १६३० के 
प्रारम्भ में हो आप हिन्दुस्तान वापिस चले आये। यहाँ पहुँचे तो सार देश में 
सत्याग्रह युद्ध चल रहा था । मार्च में प्रसिद्ध डान्‍्डी-यात्रा हुई। कोसम्ब्रीजी 
इस स्वातंत्य-संभाम में कूद पड़े । गाँव गाँव घूम कर प्रचार करने लगे। शिरोडे 
[ जिला रल्लागिरी ] में नमक-सत्याअह में हिस्सा लिया। अन्त में बिलेपालें, 
बम्बई की सत्याग्रह' छाबनी के डिक्टेटर बने | वहाँ से पकड़ जाने के बाद हाई- 
कोर्ट द्वश शीघ्र ही छोड़ दिये गये । 

१६३१ में डा. वुडइस के ही आम्रह से आप चौथी बार अमररोका गये | 
१€३२ में लोटे | कदाचित्‌ यही आपकी अन्तिम्त विदेश-्यात्रा थी । 

१९३७ सें आप बनारस आकर रहने लगे। छः महीने हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के अतिथि रहे । उसके बाद काशी विद्यापीठ। विद्यापीठ के संचाल्कों 
ने आपके लिये एक कंसरा बनवा दिया था । 

१७३७ में शायद, जब डा. अस्वेडकर मे धर्म-परिवर्तत की घोषणा की 
थी, उसी समय परेतल् बस्वई में जहाँ अधिकांश श्रमजीबी लोग रहते हैं, एक 
बहुजन विहार [ जनता के बिहार ] की स्थापना हुईं | शायद दो बथ आप वहाँ 
रहे | बाद में आपने वहाँ रहना छोड़ दिया । 

पिछले आठ दस वर्ष सारताथ, बसारस, अहमदाबाद, बस्मई आदि 
अनेक जगहों में ताना-बाना करते ही बीते । 

मैंने कोसम्बीजी को सब से पहले उस बिलेपालें फे केम्प में सत्यामह- 
संग्राम के डिक्टेटर के रूप में ही देखा । उसी संग्राम में हिस्सा छ्षेने के किये में 
स्वयं सिंहल से भारत आया था । क्योंकि मैं बिहार भान्व में ही आकर छुछ 
कार्य करना चाहता था, इसलिये याद आता है| कि बम्घई में मेंने कोसम्बीजी 
का व्याख्यान देने का निमंत्रण भी स्त्रीकार नहीं किया था | हाँ, उसके लाभ धूम 
फिर कर घस्थई की स्थिति का खूब अवत्नोकत किग्रा | ज़ब में उससे ध्रिदा लेने 
लगा तो उन्होंने एक सब्जन से कहा, “ब्ौद्ध-मिक्तु अपने पास पैसा नहीं रखने | 
तुम जाओ इन्हें टिकट के दो ।” ०. 
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. मैं घर्म-संकट में पढ़ गया। मेरे पास पैसा था। आखिर मैंने हिस्मत 

कश्के कहा--“यह भाई टिकट भले ही ले दें, किन्तु मेरे पास पैसा है ।” 

सुना है, कोसम्बीजी जब और जितने दिन भिक्तु रहे पैसा नहीं रखते 
रहे | भारत सें बह पैसा न रखकर अपने पास कुड स्टाम्प रखते थे। मैंने कागज 
के छोटे छोटे स्टाम्पों में और कागज के बड़े-बड़े नोटों में बिशेप अन्तर न समझ 
नोट ही रखने शुरू कर दिये । किन्तु तो भी घहुत समय तक पैसा रखने और न 
रखने के अन्तद्वन्द में में भी फँसा रहा हूँ । कोसम्बीली ने पीत बस्र छोड़ कर 
शीघ्र ही इस अन्‍्तह्ेन्द से मुक्ति पा ली थी । 

फिर याद नहीं उन्हें कब कहाँ देखा ? शायद उस समय जब वह हिन्दू: 
बिश्वविद्यालत के अतिथि बनकर रह रहे थे। बाद में तो बहुत दिनों सारनाथ 
में उनका सान्निध्य प्राप्त रहा | 

वह सरनाथ भर के आचार्य थे। हम सभी उन से रोज घंटा हो घंटा 
लेते थे | विशुद्धिमरग पढ़ने वालों की तो पूरी एक मण्डली थी । बह उन्हें. डप- 
रिग्रत भी सूत्र था । पुस्तक देखकर पढ़ने वालों की गलती वह बहुधा बिना 
पुरुवक देखे हो ठीक किया करते थे । पढ़ाति-पढ़ाति कभो कहीं कोई सन्‍्वेह पैदा 
हो जाता तो बह मैसे तैसे उस स्थल को कभी भी लाँघने के लिये तैयार म॑ थे। 
यह कोप और बह कोप, यह सदर्भ-पुस्तक और बह संदर्भ-पुस्तक का ढेर लगा 
देते थे। किसी लेखक ने अपनी पुस्तक में किसी दूसरे श्र'थ का उल्लेख किया 
हो तो बह उसके लिखते मात्र पर विश्वास न कर उस प्रन्थ को मँगाकर देखते 
भें कि उस लेखक का लिखता यथार्थ है वा नहीं ! उनका यह अविश्वास कभी 
क्रमी बड़ी ही हैरानी का कारण द्वोता था। शिष्य-मण्डली को प्रतीक्षा में बे 
रहना पड़ता था। अपने प्रत्येक कथन का प्रमाण दिखाना और दूसरे के अस्मेक 
कथम का प्रभाण देखता, यह उनके अध्यापत्त की विशेषता थी। इसके बिना 
तो उनके साथ पढ़ने वाक्लों की गाड़ी दो कद्स आगे नहीं चल सकती भी । 

अपने सत में कोसम्बीजों वे दिसाब आप्नही थे । ढुरा्रद्दी कहें, तो अम॒- 
लवित न होगा । एक दिन की बात । भुलागे भूल ही नहीं सकती। मैं उनके साथ 
बैठ कर अपना जातक अनुवाव दोहराया करता था। बद समाप्त दो गया तो 
मदाबंश दोहराने लगा। इसी में में रोज उनके घंटे दो घंदे ले तेता था इसलिये 
इंफछा होते पर भी उनके पाल कोई अन्थ से पढ़ता था | किन्तु उन्हीं दिनों थे 
जाते किस कर्म के फत्-स्तरूप झुझ्र पर यह विषत्ति आ पड़ी । रेडियो पर ' बौद्ध 
धर्म की रूपरेखा, शीपक से मेरा एक छोटा सा सापथ हुआ। था, वह सारनाथ से 
प्रकाशित होने बाके 'धर्मजूतः में छपने जा रहा था। कोसस्तीजी उन दिनों धर्म- 
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दूत, के सम्पादक के सलाहकार थे । उनके ख्याल से मैंने अपने भाषण में एक 
जो बात कही थी वह “बराबर” नहीं थी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहां कि इसमें 
परिवतंन कर देना चाहिये | मेरा अपराध यह था कि मुझे कोसम्बीजी को बात 
ठीक लगते हुये भी अपनी बात विशेष गलत नहीं लग रही थी। दूसरे बह मेरा 
स्‍्वतन्त्र लेख नहीं था। यदि भाषण में कुछ अयधाथे फहा गया था, तो उसकी 
रिपोर्ट तो बेसी ही छुपनी चाहिये थो | उसमें मुके अथवा फिसी को भी कुछ 
परिवर्तन करने का क्या अधिकार ? इसलिए मैंने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि वह मेरे भावण की रिपोर्ट जैसी की तेसी छपने दें शोर जहाँ मेरा कथम 
बराबर नहीं है, बहोँ सम्पादक की ओर से टिप्पणी दे दें। उत्तका संकोच भी 
बेहिसाब नहीं था। बह कहते थे कि 'घर्म-दूतः में तुम्हाथ भाउण छपे और 3५ 
पर 'घर्म-दूतः के सम्पादक की ओर से टिप्पणी हो ! यह' कैसे हो सकता है ! सह 
चाहते थे कि मैं स्वयं ही अपने हाथ से अपने भाषण को बदल दू। बड़ी देर 
तक चर्चा होती रही। में उन्हें जिदी समझ; रहा था, किन्तु लाता है कि स्वयं 
भा कम जिंद्दी न था | जब न में उनकी बात मान सका ओर न अपनी सना 
सका तो उनके मुँह से एक ऐसी दुखःद बात निकली जो भुझे बश्च के समान 
लगो । बोले, में तुम्हें अ्रपनी बात नहीं समझा सकता । इससे अब यू' हमारी 
तुम्हारी मैन्री रहेगी, किन्तु अब से किसी प्रकार का शाख्रीय-सहयोग ( ॥00॥6 
"पक ०00.7'8/४0॥ ) नहीं रहेगा । मैंने बहुत कहा, अनुनतय-त्रिनय के साथ 
कहा, भिन्नत को--“मेरा अपराध इतना ही है कि अपनी बात का आग्रह नहीं 
छोड़ रहा हूँ। इस छाटे से अपराध के लिये इतना कड़ा दुण्ड ते दें ।”” किन्तु उनके 
मुँह से जो बात निकल गई, बह तो अब पजञ लेश हो गई थी। मुभे अपना 
सब पुस्तक-पतञ्रा उठा कर फोसम्प्रीजी के कमर से अपना सा मेँह लिये निकल 
आना पड़ा। मेरी बलबती इच्छा थी कि महावंश अनुवाद प्रकाशित होने पर में 
उन्‍हें ही समपंण कहूँ। बिन्तु इस डर से कि कहीं उस सप्रपंण से थे चिह ने 
जाये और उन्हें दुःख न हो मैंने घह उन्हें समर्पण ने फर अतनागरिक धर्मपात् 
का समर्पित क्र दिया। जो काम उत्के जीते जी न कर सका, बह छात्र कया 
होगा ? तो भी एक महावंश हो कया में अपता सभ पाली का सिखमा- 
पहना आज भी उतकी ऋतझता-पूर्ण र्रति को समर्पित कर सकता हूँ, 
करता हैँ । 

थे बहुत धूसे थे। उन्होंने धहुत' दुनिया देखी थी। पढ़ा लिखा भी कमर नहीं 
था | और जो पढ़ा-लिखा था बह विद्या कद में थी । स्पपनी किसी भी बात का 
स्रध्ट करते के लिये बह प्राय: एक किस्सा कहा करते थे । उनके किसने ही किस्से 
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बा आ। रहे हैं और कोसम्बीजी की तत्व-निष्ठामय मूति की याद दिला 
रहे हैं । 

बच्चे प्रायः सबको अच्छे लगते हैं, किन्तु कोसम्बीजी कुछ इतने एकान्त 
प्रिय और अकेले थे कि उन्हें यह भी पसन्द नहीं था कि लड़के उनकी कुंटिया की 
ओर अधिक आयें जायें। बे अपना अधिकांश काम ख्यं अपने ही हाथों कर 
लेग थ। थे इतनी सुधड़ता से रहते थे और रहना पसन्द करते थे कि कोई 
दूसरा उनका काम वेसे कर ही नहीं सकता था। 

उनके लिखे भम्थों की संख्या प्योप्त है। सभी के नाम सहसा केखनी पर 
आते भी नहीं | गुजराती-मराठी में लिखा 'बुद्ध-लीला-सार-घंग्रह” बहुत जनप्रिय 
हुआ हैं । मराठी में दो खण्डों में 'भगवान-बुद्ध/ है, जिसमें कोसम्भीजी की 
मीलिक दृष्ठि व्यक्त हुई है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बुद्ध के बूढ़े, रोगी 
ओर मत-वब्यक्ति को देख कर संसार त्यागने क्री सर्ब-बिदित और सबंत्र-प्रचलित 
बात तऊ को धअस्वीकार किया हैं। जैन मुनिययों के मांसाहार सम्बन्धी किसी 
उत्लेख को लेकर पिछले दिनों जैनियों की ओर से बड़ा हो इल्ला मचाया गया 
था, किन्तु कोसम्बीजी टस से मस नहीं हुए । बढ़ी ही शृढ़ता और बीरता पूर्वक 
उन्होंने सारे बियेध का सामसा किया। 'अंहिसा आणि हिन्दी संस्क्ृति' 
कोसम्भाजी का एफ ओर महद॑च्व पूण गनन्‍्थ है जिसे लिख कर कोसम्बीजी को 
भा बड़ संतोप का अनुभव हुआ था। उस भ्रन्थ स॑ उन्होंने वैदिक युग से 
लेकर गान्धी युग तक अहिंसा के तालिफ तथा व्यावहारिक रूप का अध्ययन 
किया है । जो सत्य अतीत हुआ, धह लिखने लगे हैं तो फिर कोई नहीं बचा न 
बीड़-मित्कु बचे हैं. और म गान्धीनी बचे। इस प्रन्थ करा हिन्दी-अगुवाद 
अब हम शीघ्र हो प्रकाशित देखेंगे । 

उन्तकी विशुद्धिमग्ग तथा अभिषम्म॑त्थसंगही की पालि टीकायें जब ओर 
जहाँ भी पाली बॉल्नमय का गहरा अध्ययन होगा, पढ़ी जायेगी और आदर से 
पढ़ी जायेंगी । 

चांर जूम ४७ की दीपहर के बाद से कोसस्त्रीजी हमारे बीच में नहीं 
रहे । नहीं रहे तो उनकी थाद क्‍यों बसी ? तब कहना होंगा कि भोतिक-शरीर 
फाप में नहीं रहे | वह भी तो सेवाम।म की ठीकरी की मिट्टी के साथ ही राख- 
होकर मिंता पड़ा हे। यदी बह रहस्य है. जो उपनिपद के नचिकेता से क्ेकर आज 
तक किसी की समझ में नहीं आया । दार्शनिक दर्शन की भागा में एक जानकार 
की तरह बोक सकता है। किन्तु मत दी मन उसे भी लगता है कि कुछ भी तो 
नहीं जानता । इसके थोरे में डॉ. ताथर मे लिखा है--“बौड-धर्म की शिक्षा के 

५्श्‌ 
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मुताबिक उन्होंने सोचा कि अर उपवास करके जिन्दगी खतम करनी चाहिये।” 
न जाने ढा. सुशीला नायर से किसने कह दिया कि बुद्ध धरम की शिक्षा हे कि 
उपवास करके जीवन समाप्त कर दिया जञाय। कोसम्बीजी बौद्ध बिढ्ान थे। 
किन्तु किसी धर्म का कोई विद्वान भी जो छुछ करता है, बह क्‍या सब उसके 
अनुकूल ही द्वोता है ! 

कोसम्बीजी ने अन्न-त्याग द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। जीवन 
के सोह से बिना छूटे कोई एसा सहज नहीं कर सकता । किन्तु कोन कह सकता 
है कि यह मृत्यु का मोह नहीं था ? सच्ची बात है कि कोसम्बीजी के जीवन सें 
एक ऐसा अकेला-पन था, कि उनका सारा ज्ञान भी उसे परास्त नहीं कर मका 
था। वे इधर बरसों से अस्वस्थ थे। प्रायः शरीर खुजलाता था और नींद नहीं 
आती थी । क्या डाक्टरी और क्या प्राकृतिक चिकित्सा वह' सब ओर से निराश 
हो गये थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि उस शरीर से बह जो कुछ भी आत्म- 
हित वा पर-हित कर सकते थे वह हो चुका था। उन्‍होंने शरीर-त्याग का पहला 
प्रयल जिला आजमगढ़ के एक हरिजन-गुरुकुल में किया था। बापू के बीच सें 
पड़ जाने के कारण उन्हें आधे रास्तेसे लोट कर आना पड़ा | तब वह कुछ दिन 
काशी और बस्त्रई की चिकित्साओं के फेर में रह कर बापू के प्रेमपूर्ण आग्रह 
को स्त्रीकार कर सेवाभाम ही चले आये। यहीं उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया । 

एक दिल सूचना पाकर में सेवाम्राम गया। बोले, कुछ नहीं केवल 
इसलिये बुलवाया कि कहीं बाहर चल्ले जायेंगे तो फिर दृशंन न हों । 

मेरी आँखें तो नहीं फिल्‍तु सन भर आया | उन की बात सच्ची हुई। में 
जब कालिम्पोज्न से वापिस बधों लौट रहा था, तो कलकम्ते में पढ़ा कि अन्न 
फोसम्बीजी फो वधों पहुँचने पर न देख सकू गा। 

उन्हें श्री कमजनारायण बजाज ने १०००) एिये थे। कोसम्धीर्जी ने 
बापू को लिखा कि उसमें और रुपये छात्र कर पाली भापा और बौद्ध धर्म के 
अभ्यास की इच्छा रखने वाले योग्य विद्यार्थियों को छात्रश्वत्ति देकर क्षक्ा भजा 
जाय । 

इस पर बापू ने लिखा फि पाली भाषा तो लंका में सीखी जायेगी, किन्तु 
बौद्ध धर्म सीखने का क्षेत्र लंका है, ऐसा में नहीं मामता । 

का उत्तर था “आस ओर भीम एक ही जमीन में बढ़ते हैं, 

अगर आम का फल्न अलग होता है नीम का फक अक्षय ।” 

आपू का आशय बौद्ध धर्म सीखने से चुद्ध की शिक्षाओं क्रो जीवस में 
धलारने से है। बह तो किसी देश-विशेष की बषोती नहीं । 
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लेकिन हम इस समय कोसम्बीजी की समाधि पर बैठ कर यह सब चर्चा 
नहीं कर सकते । हमें शायद करनी भी नहीं चाहिये । हमारा कत्तंव्य है. कि हम 
इस १०००) को बढ़ाकर एक धमोनन्द-छात्र पृत्ति स्थापित करे', जिससे कोसम्बी 
जी की अन्तिम इच्छा पूर्ण हो। 

घापू ने पाँच तारीख की प्रार्थना में कहा “वह तो मैं करूँगा ही |” 

आशा हैं बापू एक छोटी सी अपील निकाल कर कोमम्बीजी के प्रेमियों 
का उसमें कुछ दान देने का अवसर देंगे। 


अब जनि चूको 


अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सरदार पटेल की अध्यक्षता में 
जो कमेटी बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट और अपनी सिफारिशें पेश कर दी 
हे । रिपोर्ट और सिफारिशें देश के पत्रों द्वार सभी पाठकों तक पहुँच चुकी 

॥ हैं अमन 

१--सास्प्रदायिक आधार पर कोई चुनाव न होंगे। 
सो २०-अल्पसंख्यकों के लिए जनसंख्या के हिसाब से स्थान “सुरक्षित” 
रहेंगे। 

३--अल्पसंख्या वाले इन “सुरक्षित” स्थानों के अतिरिक्त साधारण 
स्थानों पर भी अधिकार कर सकेंगे । 

भाषा आदसी को अपने भाव ज्यक्त करने के लिए मिली है, किन्तु हम 
उससे अपने भावों को छिपा कर व्यक्त करने का भी काम दोते हैं। यह बहु- 
संख्यक और अल्पसंख्यक ऐसे ही सीधी सरल बात को उलभाने वाले दो शब्द 
हैं, जिनका अर्थ है हिन्दू तथा मुसलमान या ईसाई या एंग्लो इंडियन आदि | 

सूथ्यं उदय होने पर दिन होता ही है, स्व॒राज्य होने पर यदि हर 
सरकारी दफ्तर पर तिरज्ञा फहराये तो यह एसी स्वाभाविक बात है कि उस 
पर किसी को किसी तरह का भी आश्वय् नहीं होता। स्व॒राण्य होता प्रसन्नता 
की बात है, किन्तु तिरज्ञा फहराना आश्चथ की नहीं । 

उसी प्रकार यदि अल्पसंख्यफों के अधिकारों पर विचार करनेवाली 
कमेटी ने विधान परिषद से यह सिफारिश की है कि अब सास्प्रदाग्रिक आधार 
पर कोई चुनाव न होंगे तो यह न किसी के बिशेप प्रसन्न होने की बात है. और 
न किसी के लिए आश्चरय फी । 

किन्तु आश्चय ही नहीं, हमें यह देख कर दुःख हुआ है कि जिस 
कमेटी ने अपनी पहली सिफारिश में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है 
उसी कमेटी ने अपनी दूसरी सिफारिशों में उसी सिद्धान्त का यदि खंडन नहीं 
तो ब्रोध अवश्य कर दिया है | 


अब जनि चृफी हर 


यदि साम्प्रदायिक आधार पर कोई चुनाव न हो सकेंगे तो साम्प्रदायिक 
आधार पर कोई भी स्थान क्‍यों और कैसे सुरक्षित रखे जा सब्ेेंगे ! 

उत्तर है जो सम्प्रदाय इतने दिनों तक साम्प्रधायिक आधार पर चुनाव 
करते कराने के अभ्यासी रहे हैं, उनके लिए यदि कोई स्थान “सुरक्षित” तक 
भी न रखे जायंगे तो उन्हें सहसा चोट लगेगी। इसलिए उन्हें दस बर्ष का 
समय विया जाता है कि दूस वष में थे शने; शने। असाम्प्रदायिक दृष्टि से 
सोचने के अभ्यासी हो जाएँ । 

एक डाक्टर को एक रोगी के बिष-भरे फोड़े को चीरना है। क्या उसके 
लिए यह उचित होगा कि बह फोड़े में थोड़ा बिष रहने वे और फिर जब बह 
विप बढ़ जाए तब फिर उसका आपरेशन करने की बात सोचे ? हमें अल्पसं- 
ख्यक कमेटी के यह' निर्णय किसी डाक्टर का ऐसा ही अधकचरा आपरेशन 
मालूम होते हैं। कया विधान-निर्मात्री परिषद इन सिफारिशों को मामने के 
लिए बाध्य है ? 

पानी के बढ़े से बड़े घड़े को एक छोटा सा छेद खाली कर डाल सकता 
दे । हमारे बढ़े से घड़े सिद्वान्त को उसकी तह में उगी हुई कोई छोटी सी 
विरोधी बात पत्नट दे सकती है। हमें अपने देश के राजकीय-जीवन से मजाहबी 
आधार की बात को जड़मूल से मिकाल देना है। क्या स्वतंत्र देशों में फोई एक 
भी ऐसा देश है जिसके राजफीय-जीवन में मजहबी आधार को स्थान हो ? यदि 
हे पं फिर सारे संसार में एक यह हमारा देश ही ऐसा अभागा देश क्यों 
बहू 


आदश की बात शेखचिज्ञी की बात खममी जाती है। राजनीतिक 
अपने आप को बहुत व्यायह्रिक और न्याय की बात करने वाले समभते हैं । 
हम एक साधारण नागरिक की दैसियत से जानना चाहते है-.- 

(९) विशेष सुरक्षित “स्थानों” की आवश्यकता पारसियों गैसी वास्त- 
बिक अल्पसंख्यक जातियों फो है अथवा उन्‍हें जो जोर जबरदस्ती से अल्प- 
संख्यक तथा पिछड़ी हुई बनती हैं ? 

(२) थविं पारसियों तक ने न विशेष सुरक्षित स्थान की माँग की है और 
न थे चाहते हैं तो कोई दूसरी 'अल्‍्पसंख्या' किस पर ऐसी माँग कर सकती है 
शौर किस आधार पर उसकी माँग स्वीकृत की जा सकती है ! कं 

(३) यह “सुरक्षित” स्थान किसी एक ही सम्प्रदाय के क्षिए तो रखे नहीं . 
जा रहे है। 'मुसलमान' अत्पसंदक है, 'इसाई' अल्पसंख्यक है, /एंग्लो इंडियन” 
अए्पसंद्यक हैं, 'मरिक्ख' अल्पसंस्यक्ष है, 'परिगणित जातिया' (अछूत ) 
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अल्पसंख्यक हैं, 'आदिबासी' अल्पसंख्यक हैं । उनकी जनसंख्या के ही 
हिसाब से सही, इन सब अल्पसंख्यकों के लिए आप कितने स्थान “सुरक्षित” 
रखेंगे ! यह “सुरक्षित” स्थान शेष “अप्लुरक्षित” स्थानों के अनुपात में कितने 
होंगे ? जब ये अल्पसंख्यक जातियाँ' अपने इन सुरक्षित स्थानों को हथिया लेने 
के बाद आपके “असुरक्षित” स्थानों में से भी कुछ पर अधिकार जमा लेंगी, 
तब असुरक्षित स्थानों का क्या होगा ? कुछ मुसलमान लेंगे, कुछ ईसाई लेंगे, 
कुछ एंग्लो इंडियन लेंगे, कुछ सिख लेंगे, कुछ अछूत लेंगे, कुछ और आदिम- 
वासी लेंगे। तब क्या असुरक्षित स्थान बालों के सभी स्थान अभ्लुरक्षित ही नहीं 
अरक्षित तक नहीं हो जायेंगे - 

हम अपने जिन अंगों की विशेष सहायता करना चाहते हैं बह होनी ही 
चाहिए, किन्तु इतनी और ऐसी नहीं कि दृदय का रक्त ही सूखने लगे | 

स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को साम्प्रदायिकता फो भाभा में सोचना 
ही गरीं चाहिए । किन्तु यदि कोई राम्प्रदाय “सुरक्षित” स्थानों के लिए आम्रह' 
करता ही है तो फिर उसके सभासदों को सामान्य स्थानों के लिए चुनाव गें खड़े 
होने की छुट्टी नहीं होनी चाहिए । 

यदि हमने अपनी राष्ट्रीयता की नौका में इस समय कोई छिद्र रहने 
दिया मो बह्दी बढ़ा हो कर कत्त ही समस्त राष्ट्र के लिए खतरा बन सकता है | 

१० ब्ष में साम्प्रदायिकता के इस पौधे को परखाड़ फ्रेंकना आज की 
अपेक्षा कठिन ही होगा | पौदा कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं । 

यह आज ओर अभी करने का काम है। गष्ट्रीयत! के सिद्धान्त में कोई 
ससभोता नहीं, किसी से नहीं, कभी भी नहीं । 


इण्डिया की राष्ट्रभाषा इण्डियानी 


लोग कहते हैं. कि काशी जिवजी के ज्रिशुल पर बसी है. और इसलिए 
'वीन लोक से काशी न्यारी” है । यह पुराने जमाने की बात है। इस बात का 
अद्यतन संस्करण यह है कि हमारा बूढ़ा भारत--जिसे अंग्रेजों की गुलामी 
की यादगार बनाय रखने के लिये “हरिडया! नाम दिया गया है, न जाने कष 
से अपनी तीन टाँगों पर दी खड़ा है ! 

बहुत पुराने समय में इसका दर्शन अद्वौतवाद था। एकमात्र ब्रह्म की 
सत्यता का प्रतिपादन | फिर हतवाद्‌ हुआ--जीव तथा परमात्मा की खत्यता 
का प्रतिपादूत । और सबसे आधुनिक दर्शन शैतवाद है---जीब, प्रकृति तथा 
परमात्मा के अनादि अनन्त होने का प्रतिपादन | 

दशन फो छोड़कर आप घर्मों की बात लें तो भी वहाँ पैतवाव ही 
दिखाई देगा--हिन्दू, मुसल्िभ, ईसाई। 

हिन्दुओं की बरणों की बात लें तो किसी समय शायद्‌ केबल “आर्य! 
ही आये थे। फिर वो वर्ण हुये--.'आय! और 'दास' | कहने को इस समय 
चार बर्ण हैं, लेकित कौन नहीं जानता कि ट्विज बर्ण तीन ही हैं-आक्षण, 
ज्त्रिय, जैश्य। शूद्र तो बेचारे उक्त तीनों बर्णों की सेवा करने के लिये 
सेवादारों की एक श्र णीमात्र हैं। 

असम्भव नहीं कि बूढ़े भारत का तीन टॉँगों का ही ४० उसे तीन 
अंखिं का भी बरदात प्राप्त दहो। अन्यथा भारतीय विशेषताओं की कोई दूसरी 
बुद्धिसंगत व्याख्या स्वीकार फरनी होगी। 

पिटेन भारत की अपेक्षा छोटा देश सद्दी, बहुत छोटा। लेकिन क्या 
आपने वहाँ कभी किसी अंप्र जी लिट्रेरी एसोसिएशन अथवा रोमन प्रचारिणी 
सभा की बात सुनी है? क्षपने यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन भी है और 
भागरी प्रचारिणी सभा भी है। , 

अंग्र जी! के माम से ही स्पष्ट है कि धह सारे मिठेन की माया सहीं-- 
केबल इंगलैएड भर की है। स्काटकैणक ब्िदेत का उत्तरी भाग है । बहा की 
अपनी भाषा है। बेह्स परिचिमी भाग है। बहाँ की अपनी भाषा है। किन्तु 
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अंग्रेजी ब्रिटेन की ही राज-भाषा नहीं, सारे ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य- 
भाषा रही है और अभी शज्िटिश कामन-चेल्थ के रहते उसकी इमारत के ढद्दने 
के कोई लक्षण नहीं। 

हिन्दी भारत भर के १८ प्रांतों की भापा ले सध्दी, भारत के हृदयस्थ 
अनेक प्रांतों की सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा है। संसार भर में इसके 
बोलने वालों की संख्या शायद तीसरे नम्बर पर है । इतना होने पर भी दमारी 
विधान परिपद्‌ के सामने जब इसे राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का शस्ताव आता 
है तो उस प्रस्ताव फो बनाने के लिये बार-बार कमेटियों पर कमेटियाँ बनती 
जा रही हैं ! 

२८ जुलाई के रेडियो ने घोषणा की है कि अब राष्ट्रभापा के प्रश्न पर 
परिषद्‌ की दूसरी बैठक में विचार हो सकेगा। 

अभी कांग्रेस पार्टी की बेठक में जब राष्ट्रभापा के प्रश्त पर विचार 
हुआ तो ६३ बोट पक्त में थे ओर शायद ३३ विरुद्ध । न जाने इन बिशेधी-मतों 
का पक्ष क्‍या था ! 

ओर देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि मानने के बारे में भी घोट 
लिय गये ! देश भर की भाषाओं ने ही नहीं, पड़ोसी सिंहल, स्थाम, बरमभा, 
तिब्बत तक की भाषाओं ने जिस देवनागरी वर्णमाला को अपना रकक्‍्खा है. 
उसके बारे में हमारी कांग्रे स पार्टी में वोट लिये गये। ६३ मंत्र पत्त में थे, 
कुल ९८ बिरुछ । ६३ मत पक्ष में आगे इसमें आश्वय नहीं। आश्चर्य है कि 
हे मत विरुद्ध केसे आये ? इन अट्रारह बिरोधी-सतों का पक्ष क्‍या रहा 
गंगा ! 

कांग्रेस पार्टी के इन सिर्णयों को हमारे देश के 'देशवृूत” ने तो विधान 
परिपदू का निर्णय ही सान लिया। २७ जुलाई के सम्पादक्षीय में वह लिखता 

“भारतीय विधान परिपद्‌ ने घहुमत से रबीकार कर लिया है कि स्थतंत्र 

हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी और लिपि देबनागरी !” 

४बेशदूत' के सम्पादफ के मु ह में घी-शक्कर | हम यह मानते हैं कि 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के आसन पर आसीच देखते की श्रत्ववती इच्छा के कारण 
ही 'देशदृत' के सम्पादक की लेखनी से ग्रह. 'राष्ट्रभापा हिन्दी' शीर्षक ढाई 
कालम का लेख लिखा गया होगा। लेकिन तो सी उन्‍हें मालूम होता चाहिए कि 
यह वह देश है, जिसमें विचित्र-बिचित्र अनदोनी बातें घट सकती हैं । नई दिल्ली 
सें २४ जुलाई को ही राष्ट्र के बापू ने दोहराया है :--- 
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“यद्यपि मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का दो बार सदर रहा हूँ. मगर 
फिर भी मरा यह दावा है| कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभापा हिन्दी और लिपि 
देवनागरी हो ही नहीं सकती।” 

भामान्य आदसी की जिद हू” कहलाती है, महान्‌ पुरुषों की जिद 
उनका आगम्रह। हमारे बापू तो सत्याप्रहमय हैं ही । 

वे जिस बात का दावा करते हैं उसे कार्य रूप में परिणत करने-कराने 
के प्रयक्षों में कभी कुछ बाकी नहीं छोड़ते | हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि हम 
अकस्मात सुनें कि हमारी विधान परिपद्‌ ने “हिन्दुस्तानी” को अपनी राष्ट्र 
भाषा स्वीकार किया है | 

कांग्रेस पार्टी ने रष्ट्रभापा के बारे में अपने सब सदृश्यों के बहुमत के 
निर्णय के बावजूद उन्हें पार्टी-निर्शय के बन्धन से मुक्त कर दिया | यदि विधाल 
परिषद्‌ सें पार्टी-निर्णय के अनुसार बोट देना अनिवार्य रखने की आवश्यकता 
नहीं रही, तो फांग्रंस पार्टी में इस प्रश्न पर व्रिचार करने की ही क्‍या आव- 
श्येकता थी ? ऐसा लगता है कि कांग्र स पार्टी के अधिकांश सदस्यों का निर्णय 
आशा के विपरीत होने से ही शायद ऐसा निर्णय करना पढ़ा। 

हिन्दी-हिन्दुस्तानी की चर्चा अब पुरानी हो चली! कोई निर्णय हो 
जाने के बाद किसी प्रस्ताव का कोर मूल्य नहीं रहता । हमें हप॑ है कि भारतीय 
(विधान परिषद से राष्ट्रसापा के प्रश्न पर आगामी बेठक में विचार करसे का 
निश्चय किया है | हम उसके सदस्यों के सामने बड़ी ब्रिनश्नता से एक नया 
प्रस्ताव रखना चाहते हैं। प्रस्ताव इस प्रकार है ।--- 

“चू'कि हिन्दी साहिध्य-सम्मेज्ञन का ही नहीं किन्तु कांग्र स के अधिकांश 
सदस्यों का मह्‌ भत है! कि देश की राष्ट्रभापा हिन्दी स्वीकार की जानी चाहिए, 
किन्तु चूफि पूज्य बापू का यह दावा है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो 
ही' नहीं सकती, इसलिये यह विधाल परिषद्‌ घोषणा करती है कि इन्डिया की 
राष्ट्रभात इन्डियानी हो [” 

आप प्रस्तावक से यह जानना चाहेंगे कि यह' इन्डियामी कौन-सी भाषा 
है ? प्रश्तावक भांपा का परिचय, असुमोद्न, समर्थन, सब एक साथ करने की 
आक्षा चाहता है । 

१) हिन्दी के बारे में क्षोगों को सन्‍्देंह हे कि बह हिन्दुओं की भाषा है, 
ओर एव के बारे सें लोगों को सन्देद्र है कि वह मुसलमानों की भाषा है.। यंदि 
हिन्दी तथा एद बोरों को छोड़ कर 'हिम्दुस्तानी' फो अपनाया जाय तो “बह भी 
केषल हिन्दुओं और मुसलमानों की ही सम्मिक्षित भाषा होगी । बेबारे इसाइयों 

ने 


ह्ट जो लिखना पड़ा 
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का क्‍या होगा ? इसीलिये हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों की सम्मिलित 
भाषा के लिये एक नये नाम की आवश्यकता है । वह नाम है--इंडियानी । 

(२) यू हमें काम से काम रखना चाहिये । नाम गौण वस्तु है। किन्तु तो 
भी नाम का भी महत्व है ही | यदि पाकिस्तान न बनता तो हम अपने प्यारे देश 
को 'हिन्दुस्तान' कहना ही पसन्द करते। अब पाकिस्तान बन जाने से 
(हिन्दुस्तान! शब्द में साम्प्रदायिकता की गंध आ ही गई हे । 'हिन्दी! तो पहल 
से साम्प्रदायिक है, अब 'हिन्दुस्तान' और 'हिन्दुम्तानी' भी साम्प्रदायिक हो ही 
गये हैं। हमने बहुत सोच विचार कर बूढ़े भारत को नया नाम विया है, उसके 
पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में | वह नाम है इंडिया | किसी प्रकार की भी साम्प्रदा- 
यिकता छू तक नहीं गई है | देश का नास इंडिया--केसा पौरूपपूर्णा नाम! 
उसकी राष्ट्रभापा का नाम इंडियानी--क्या मनोहर नाम ! 

(३) हिन्दी और उद्‌ दोनों इस देश की भाषायें हैं, किन्तु एक में 
संस्कृत शब्दों की बहुलता रहती है तो दूसरी में अरबी फारसी की। दोनों एक 
दूसरे से दूर-दूर रहने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम मान लेते हैं कि वह 
“(हिन्दुस्तानी', जिसमें संसरक्षत और अरबी-फारसी के शब्दों का एकद्स बराबर 
का--पचास पचास का--अमुपात रहेगा, इस हिन्दी और उदय से अच्छी 
होगी। लेकिन तब 'इंगलिस्तानी? का क्‍या होगा ? 'हिन्दी! और 'उद्‌? की ही 
तरह शुद्ध स्वदेशी भाषा, किन्तु जिसमें संस्कृत तथा अरबी फारसी के शब्दों की 
जगह अंभ् जी शब्दों की भरमार रहती है, 'इंगलिस्तानी' कहलाती है। पिछले 
पचास बर्षों से इस देश के अधिकांश पढ़े लिखे लीग इस “इंगलिस्तानी” का 
व्यवह्यर करते हैं। उन अंग्रेजी शब्दों को, जो इस देश की नई वर्ण-संकरी 
रष्ट्रभापा में प्रचलित हो गये हैं, निकालना आसान नहीं । एसी स्थिति में हमारे 
सामने यही एक रास्ता है--हम एक ऐसी मिली जुली भाषा बनायें, जिसमें 
३३ प्रतिशत संस्कृत के शब्द हों, ३३१ प्रतिशत अरबी फारसी के तथा ३३ 
प्रतिशत अंग्र जी के । इस मिली जुली भाषा को 'इंडियानी' कहा जाथ। 

(४) बापू से 'हिन्दुश्तानीः के लिये गंगा-यमुना की उपमा दी है। किन्तु 
बिना सरस्वती” के 'त्रिवेशी” का संगम कैसा ? भेरी मान्यता है कि “इंडियासी' 
प्रयाग के संगम की वह निवेशी होगी, जिसमें अंग्रेजी सरस्वती भी मित्री 
रहेगी | हाँ, अंग्र जों के वेश से दृद जाने के कारण उसे गुंप रुप में ही 
रहना पड़ेगा । 

(४) भाषा का सम्बन्ध बोलने छोर लिखने से है। पूज्य भाप थे कहा 
है कि वे दक्षिण-भारतीय लोग जो केबल बोलना-सीखना चाहते हैं थे अपनी 
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प्रान्वीय लिपियों के माध्यम द्वार भी राष्ट्रभापा सीख सकते हैं । बोलना सीखने 
के लिये तो किसी भी लिपि के माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो भी यदि 
प्रान्तीय लिपियों को भी देश की राष्ट्र-भापा की राष्ट्रलिपि मान ली जाय तो 
5 कर १० होगी । हस एक'राष्ट्रलिपि से दस राष्ट्र-लिपियों तक तो 
पहुँचेंगे ? 

यह सारा भमेल्ा उन लोगों का पैदा किया हुआ है जो देश के लिए 
एक राष्ट्र-लिपि का आग्रह करते हैं | हम यह स्वीकार करते हैं कि इस अद्वेतबाद 
की अपेक्षा हैतबाद अच्छा है--हिन्दी और फारसी दोनों लिपियों को राष्ट्र- 
लिपि समान लेना । मजहबी आधार पर किये मये इस तरह के निर्णय का इतना 
ही तो परिशाम हो सकता है कि पांच-दस वर्ष के बाद फिर एक नये 
'पाकिस्तान! की माँग उठ खड़ी हो ! किन्तु, जब आप एक लिपि की बात नहीं 
मान रहे हैं, नहीं मान सक रहे हैं, आपको उसमें इतला अधिक ऊँच-नीच 
देखना पड़ रहा है तो फिर निवेदन है कि आपके इस द्वेतवाद की अपेक्षा हमारा 
त्रेतवादं ओर अच्छा है--अथात्‌ देवनागरी, फारसी, तथा रोमन लिपि। 
देवनागरी बैज्ञानिक है । फारसी शीघ्र लिपि कही जाती है और रोमन टाइप 
तथा छपाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीनों एक से एक बढ़ कर काम की 
लिपियाँ हैं। 'डिया की राष्ट्रभापा इंडियानी को, तीनों लिपियों की समान 
उपयोगिता देख, उन्हें राष्ट्रलिपि मानने में कोई आपत्ति नहीं। 

हमें डर है कि अनेक अविश्वासी लोग जैसे किसी सगय पाकिस्तान की 
बात पर हँसते थे बैसे ही इंडिया की राष्ट्रढभावा 'इंडियाती' के प्रस्ताव को भी 
भाज कद्राचित गंभीरतापूर्वक न लें | किन्तु, यदि घिचार करंगे तो देखेंगे कि 
'हंडियासी' में द्िन्दुस्तानी के सभी गुण है ओर कुछ अतिरिक्त । 

हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरक्षा है ही। हमारी राष्ट्र-भापा तिरज्ञी होनी 
चाहिये, ओर हमारी राष्ट्रलिपियाँ तीन-तीन । 

आशा है देश के धुरीजन गंभीरतापूबंक इस पस्ताव पर विचार करंगे | 


युक्तपान्तीय सरकार को बधाई 


'बधाई है यू० पी० सरकार को। बधाई है पन्‍त सरकार को। बधाई 
है पालीबचाल जी जैसे मन्त्रियों- को। बधाई है सभी हिन्दी समर्थक 
पत्रों फो। 

कभी कभी दीघकाल तक अस्वाभाविक परिस्थिति भें रहने के परिणाम 
स्वरूप किसी व्यक्ति या समाज को जो यंत्रणा सहन करनी पड़ती है, और रत्रा- 
भाविक परिस्थिति में साँस लेने का अबसर पा जाने से उसे उस यंत्रणा से जो 
मुक्ति मिलती है उस मुक्ति को वह' बहुत बड़ी बात समझ लेता है। अन्यथा 
गंगा-जमुना के तट की, प्राचीन 'आयावर्त' की. बौद्धों के 'मध्य मण्डल! के अधि- 
कांश प्रदेश की, अंग्रेजों के 'युक्षप्रान्त' की राजभाषा 'हिन्दी' हो, इस घोष्णा 
में कौन सी विशेष बात है ! ज्ञेकिन क्योंकि अंग्रेजी राज्य के परिणामस्वरूप 
अभी कल तक अंग्रेजी का बोलबाला रहा है और क्योंकि हमारे न्यायालयों में 
जनता की भाषा की अपेक्षा अर्बी फारसी शब्दों से लदी हुई दुरूह उद्‌ ही 
आदर पाती रही है, इसलिये आज यू० पी० सरकार के 'देवनागरी' लिपि में 
लिखी हुई “हिन्दी भाषा” को राजभापा घोषित कर देने पर उसे बरबलस बधाई 
देने को जी चाहता ही है। बधाई ! अनेक बार बधाई ! 

अब यू० पी० के बाद सी० पी० और बिहार का नम्बर है। देखें दोनों में 
कौन पहल करता है ? हमें दोनों द्वी प्रान्तों के मन्न्रिमणड्नों के एक दूसरे से 
अधिक हिन्दी-भेसी होने में सम्देह नहीं। 


असली लड़ाई दिल्ली में 


लेकिन, अनेक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सरह भाषा के इस प्रश्न की 
भी असली लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। प्रान्तों में प्रान्तीय भाषा के रूप में 
हिन्दी की विजय दिल्‍ली के संघप में सहायक होगी, किन्तु बिल्ली में हमें हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का जो अग्रत्न करना है.-.-उसमें दुर्भाग्य 
यह है कि हमें अपने राष्ट्र-पुर्प गांधी जी का ही पूश श्राशीषोद प्राप्त 
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नहीं दे । वह प्राप्त तो है किन्तु पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की तरह बा 
हुआ है। 
हमें विश्वास है कि पूज्य गांधी जो ने अपने जीवन में जेसे अन्य अनेक 
अवसरों पर कांग्र स अथवा राष्ट्र के निर्णयों के सामने अपने व्यक्तिगत बिचारों 
को महत्व नहीं दिया है, उन निर्णयों को संहर्ष स्वीकार किया है, वैसा ही वह 
इस अवसर पर भी अखिल भारतवर्षीय विधान परिषद्‌ के दिणंयों को शिरो- 
घाये कर सकेंगे । 

युक्तप्रान्तीय सरकार की घोषणा को सभी ने एक कण्ठ से सराह्य हे। 
वह यदि अच्छी नहों लगी है तो एक पूज्य गांधी जी को और दूसरे बम्बई 
'क्रानिकल” के सम्पादक सैयद त्रेल्षवी को । 

गांधी जी ने थुक्तप्रान्त की राजभाषा की चचो करते हुए कहा है---““सारे 
हिन्दुस्तान के एक चौथाई मुसलमान यू० पी० में भरे हैं। वे उद्‌ बोलते हैं। 
अगर उनको बहाँ रहने देना है तो देवनागरी लिपि नहीं होनी चाहिये ।” गांधी 
जी की किसी बात पर 'किन्तु-परन्तु” करते डर लगता ही है। तो सी गांधी जी 
या कोई भी यदि युक्तप्रान्त की बात कहे तो क्‍या उसे तब यह नहीं बताना होगा 
कि युक्त प्रान्त में कितने मुसलमान हैं ! सारे हिन्दुस्तान में यदि आठ मुसलमान 
हों और थुक्तप्रान्त में हों केवल दो, तो भी तो यह कथन ठीक ही रहता है कि 
सारे हिन्दुस्तान के एक चौथाई मुसलमान युक्तप्रान्त में ही बसते हैं। हमें तो 
यह' जानना है कि पिछली गिनती के बहुत सदोप होने पर भी कया सारे युक्त- 
प्रान्त में १४ प्रतिशत से अधिक मुसलमान बसते है ! हम यह हिंन्दू मुललमान 
की गिनती करे ही फ्यों ) हम भाषा का प्रश्न हल करने बैठे है. त कि किसी 
मजहंब का । हमारे लिये यह जान लेना पयोप्त है कि युक्तस्त में सारी भामीण 
आधयादी बिना किसी भेदभाव के अषधी-अ्रज आदि बोलियाँ बोलती है और 
शहरों के पढ़े-लिखे लोग भी जो छल आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है, 
शपने घरों में अबधी तथा अज आदि बोलते हैं । हाँ बाहरी उ्यवह्वार में हिन्दी- 
दर्द । अब्धी-अम आदि बोलियाँ हिन्दी की उपयोलियाँ मानी जाती हैं। तथ 
किसी भी ऐसे प्रान्त की जिसकी साथा सम्बन्धी स्थिति युक्त प्रान्व के समान हो 
राजभाषा क्‍या होनी चाहिये ! एक ही उत्तर हो सकता है। हिन्दी और हिल्वी के 
श्रतिरिक्त और छुछ नहीं । 

बाएं ज्ञी के कथन में साम्प्रदायिकता 

कषापू का यह कथन कि 'युक्तपात्त के मुसलमान रद बोलते हैं! ठीक नहीं 

है | उसके आधार पर किए गये निर्णय गलत होंगे दी । बापू के सब कथल देश 
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की राष्ट्रीय भावना के प्रतिनिधि माने जाते है. । किन्तु हमें मा किया जाय यदि 
हम बापू के इस कथन में कि “यदि मुसलमानों को यहाँ रहने देना है तो देव 
नागरी लिपि नहीं होनी चाहिए” किसी प्रकार की राष्ट्रीयता न देख सकें। यह 
तो सीधा सादा साम्प्रदायिक कथन है । गांधी जी के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे 
ने ऐसा कहा होता तो पाठकों को लगता कि यह तो मुसलमानों को अपने देश 
के विरुद्ध भड़काने जैसी बात है । गान्धी जी के कथन से भी एसी बातों का बही 
परिणाम हो सकता है | 

अपना देश रूस और चीन की तरह महान देश है । रूस के सभी जन- 
तन्त्रों की एक राष्ट्र लिपि है, मज़हब के हिसाब से वहाँ ईसाई हैं, यहूदी हैं, 
मुसलमान हैं, बौद्ध है;--सभी हैं । चीन की तो राष्ट्र-लिपि ही नहीं, सारा 
राष्ट्र-लखन एक है । अभागे भारत का सभी कुछ मज़हब के आधार पर बांटने 
का आम्रह' किया जा रहा है। मर्मान्तक पीड़ा होती है यह सोचकर कि यह 
आबाज्ञ बार बार राष्ट्र-पुरुप गांधी जी की ओर से ही उठ रही है और राष्ट्री- 
यता के नाम पर। 

श्री बेलबी साहब ने अपने १८ अक्तूबर के 'बम्ब्रई-क्रानिकल' में जो 
अग्रलेख लिखा है पूर्व निश्चित मत के अनुम्लार 'चित भी मेरी और पट भी 
मेरी' के ढल्लः के तका' का बड़ा सुन्दर नमूना है। आप गांधीजी का नाम लेकर 
कहते हैं कि * मुसलमानों को बराबरी के बताब का जो गम्भीर बचन दिया गया 
है, उसका यह आग्रह है कि उदू' को सरकारी भाषा स्वीकार किया जाय 
मतलब हुआ कि जहाँ कहीं भी इतिहास चन्द मुसलसानों को ले जाकर 
छोड़ दे वहाँ को राजमाषा ऊदू भी अबश्य होनी चाहिये। अभी तो थुक्त- 
प्राम्त के लिए ही यह बात कहीं जा रही है, कत्त भारत के अन्य प्रान्तों के किए 
भी यही बात कही जा सकती है । बह कौन सा प्रान्त है जिसमें कुछ मत कुछ 
अुसत्मान नहीं हैं ? भी बंत्नबी के लेख में हकी धमकी भी है--“बहुमत को 
ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये कि जिससे अल्पमत वालों के लिए सम्मानपूर्वक 
रहना कठिन हो ज्ञाय ।” क्‍या देश की राष्ट्र-क्षिपि को राष्ट्रलिपि स्वीकार करना 
अथवा किसी ग्रान्त की राजसाषा को राज-भाषा भान लेना किसी भी सने 
नाशरिक के किये श्रपमान की बात हो सकती है. ! थदि होती है तो हसें कहना 
पढ़ेगा कि उसकी सागरिकता तथा राज-भक्ति दोनों संदिर्ध हैं | 

दो लिपियाँ 

भी जे लियी गांधी जा के मास के सहारे दो बातें पूरी हुई देखना चाहत 

हैं। (१) हिन्दी, उद्‌ हिन्दू सथा मुसलमानों दोनों, के लिए अनिवार्थ कर 
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दी जाय । इसका साफ मतलब यह हुआ कि कोई भी मुसलमान तब तक 
प्रान्त की भापा सीखने के लिये तैथ्यार नहीं है, तेयार नहीं हो सकता जब तफ 
उसकी कल्पित भाषा उदू को दर गेर-मुस्लिम सीखने के लिये तैयार न हो। 
हम जानना चाहते हैं. कि क्‍या श्री ब्रोवी इसे किसी भी प्रान्त के मैर- 
मुस्लिमों के लिए सम्मानपूर्ण स्थिति समभते हैं ? 

यदि यह न हो सके तो श्री जेलबी चाहते हैं (२) कि कम से कम 
दोनों लिपियों को छूट दे दी जाय--दोनों लिपियों को सरकारी लिपियाँ मान 
लिया जाय। भी ब्रेलबी एक अंग्रेजी अखबार के सम्पादक हैं । अंग्रे जी में हिन्दी 
उदू फे भंगड़े छपते रहें और अंग जी अख़बार विकते रहें-- यही अब तक की 
अंग्र जी पत्रकार-कल्ता की नीति रही है। अन्यथा किसी प्रान्त की दो दो लिपियों 
को शज-लिपि स्वीकार कर लेने के--औओर वह भी मजहबी आधार पर--क्या 
दुष्परिशाम हो सकते हैं, इसे हमारी तरह श्री ग्रेलबी भी कुछ न कुछ 'अबश्य 
समभ पाते ! 

युक्कप्रान्तीय सरकार के अर्थ-संत्री श्री पालीवाल जी ने अपने वक्तव्य 
में ठीक ही कह्दा है---“दोनों लिपियों को क्रायम रखना स्टाफ और जनता दोनों 
के लिए बहुत ही महँगा ओर क्रष्टटायक साबित होता | सरकार ने साम्प्रदायिक 
आधार पर नहीं बल्कि प्रान्त में निवास करने वाली जनता की सुविधा को 
ध्यान में रखकर हिंदी को राजकीय-भापा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया है। इसके 
अतिरिक्त में नहीं सोचता कि हिंदी और उद्‌' का विभाजन धार्मिक आधार 
पर किया जाना चाहिये ।” 


हम दोनों लिपियों के ज्ञान के पत्षपाती हैं, उसे उपयोगी मानते हैं, किंतु 
उन्‍हें स्वीकृत कराने फे लिए जो विषैज्ञा तके उपस्थिति किया जा रहा है| उसके 
परम विरोधी हैं । यदि देश में कोई भी ऐसा सम्प्रवाय है चाहे वह हिंदू हो चाहे 
गैर-हिन्दू---जों किसी भी उचित बात को--किसी भी राष्टरहित की बात को-- 
फ्रेवल इसलिये सुनने और मानने के सिए तैयार नहीं क्योंकि उसने समझ लिया 
है अथवा उसे किसी ने समझा दिया है कि यह उसके 'मजहब' के खिल्लाफ है 
तो उस सम्प्रवाय से धथवा उस सम्प्रदाय के वैसे लोगों से तो देश की सरकार 
को फिसी न किसी दिम उक्धऋता और निपटता होगा द्वी। अच्छा है. यथाशीघ्र 
निपदर लिया जाय। 

युक्तप्रान्त थे गांधी जी का वह काल्पनिक उत्तर-भारत है जहाँ के हे लोग 
हिन्दुस्तासी घोजते हैं । हमें हर्ष है कि धुत्तजान्त की ही सरकार ने सर्वप्रथम 
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हिन्दी को राज-भाषा के आसन पर प्रतिष्ठित कर हमारी विधान परिषद्‌ के 


रास्ते को कुछ-कुछ साफ कर दिया है । 

उसने इस मामले में टृढ़ता के साथ-साथ जो व्यायहारिक नीति अपनाई 
है, वह सर्वथा स्तुत्य है । 

आशा है उसकी कारय-पद्धति अन्य प्रान्तीय सरकारों के लिए ही नहीं 
हमारी भारतीय सरकार के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी। 


प्रगतिशील साहित्य के बारे में » 


आप भुझसे सहमत होंगे कि हमारे पास औपचारिक शब्दावली में नष्ट 
करने के लिये समय पकद्म नहीं है । हम जिस काम के लिये इकट्र हुए हैं उसे 
आरम्भ करने जा रहे. हैं । 

तो भी, आप सब की ओर से, आप सब की आज्ञा से मैं अपने राहुल 
जी का सार्वजनिक अमिनन्व॒न करना ही चाहता हूँ। में राहुल जी के बारे में कभी 
कुछ न लिख सका | मित्रों के बहुत आग्रह करने पर भी न लिख सका। किन्तु 
जब राहुल जी रूस चले गये---भोगोलिक दृष्टि से आँख से झोकत हो गय्ने-- 
तब डरते डरते एक दिन कुछ लिखा गया । अपने उस लेख की दो बातें मु 
आज भी याद हैं, (१) राहुल जी के दिल्ल में भारत की नंगी-भूखी जनता के 
लिये जो असीम बेदना है उसी ने राहुल जी की लेखनी की नोक को कुछ इतना 
तीखा बना विया है कि वह कुछ लोगों को इस बुरी तरह चुभती है कि वह 
माते रह' ही नहीं सकते । 

(९) राहुज्ञ नी में अपने भारत के लिये प्रेम ही नहीं कुछ एसा मोह भी 
है कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि उसके रूस-निवास का उनकी साठुभूमि के 
लिये कोई विशप उपयोग नहीं है. राहुल जी उसी दिन भारत जौद आयेंगे। 

मैं नहीं समभाता हैँ कि राहुल जी के भारत वापिस आने के लियर इससे 
सुन्दर और कोम सी घड़ी हों सकती थी ? १४ अगस्त की रात को शंखध्यनि 
हारा देश सें स्वराष्य की घोषणा हुई और उसके ठीक दो दिन बाद ९७ अगस्त 
को राहुल जी बन्चई उतरे । कीत भहीं जानता कि १५ अगस्त के स्वर्ण-विहान 
को सभीष ज्ञाने में देश ने जों बलिदान किये, उनमें राहुल जी की वाणी और 
लेखनी का ही महीं उनकी जेल-यात्राओं, भूख-हड़ताक्षों तथा लाठी की मार से 
सिर से गिरी रक्त की बूदों का भी अपना स्थान है । सच्ची घात है यह भार- 
तीय रक्त की खाद ही है जिसके कारण आज स्वतस्त्रता रूपी अंगूरी बेल लह- 
लहा छठी है। । 

हम इस अवसर पर अपने महान्‌ परिन्नाजक राहुल सांक्त्यायन का 
उनकी अपनी मांत्भूमि में स्वागत करते हैं | 


जे ल्‍ ॥+ के 


7” ( प्रगतिशीक्ष साहित्य राभ्मेज्ञन के अध्यक्ष पद से | 
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भारत 'स्वाधीन! हुआ है सही, किन्तु जिस जनता के सुख के लिये हम 
स्वाधीनता की आकांज्ञा करते हैं, क्या उस जनता को सुख प्राप्त हो गया है ! 
उस दिन एक अंधा भिखमंगा कह रहा था--“बाबू ! भूख लगी है, जय हिंद ।” 
क्या यह आज के भारत की सच्ची तसवीर नहीं है ! बह अन्धा था। भारत 
भी अंधा न हो तो य साम्प्रदायिक दंगे क्‍यों हों ? बहू भूखा था। भारत भी 
भूखा न हो तो स्तरार्थी लोग धर्म ओर मजहूब का नाम ले ले कर लोगों का खून 
ख़बर कराने में कैसे सफल हों ? हाँ, अंधे, भूखे, भारत के सिर पर जय-हिंद 
का ताज रखा गया है | हमें आशा है, इसलिए हम प्रयत्न करेंगे कि अंधा-भारत 
अंधा न रहे, भूखा भारत भूखा न रहे, बह जयहिंद कहे, कह सके, किंतु जरा 
छाती तानकर कह' सके | 

अभी तक हमें मुख्य रूप से विदेशियों से ही निपटना था। अभी भी 
उनसे निपटना समाप्त नहीं हुआ । उनके साथ-साथ अब हमें अपनों से भी 
सममना बूमना है। 'स्व॒राज्य' यवि 'सुराज्य' न हुआ तो ऐसे स्व॒राज्य से भी 
क्या लाभ 

अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ अपने सब सात्री प्रयत्नों के मार्ग- 
प्रदर्शक के रूप में आज राहुलजी का स्वागत और अभिननन्‍्दन करता है । 

आगतबन्धुओं ! 

में जानता हूँ कि इन मेहगाई और ठगाई--७्लेक-मार्कट को और कया 
कहा जाय ---के दिनों में आप यहाँ बहुत सुख-सुविधा की आशा लेकर नहीं 
आये हैं। स्थानीय प्रगतिशील लेखक संघ ने यू तो अपनी ओर से दौड़ धूप 
करने में कुछ उठा नहीं रखा फिर भी सजदूर का अतिथि मजदूर का ही श्रतिथि 
होता है। उसे आराम से बैठ कर खाने पीने और पेर फैल्ञाकर सोने को नहीं ही 
मिलता। अहदियों की यह संस्कृति जिन लोगों की विशेषता है थे कुछ दूसरे ही 
प्राणी हैं। मजदूर मजदूर के यहाँ जांता है तो उसे खाने में हिस्सा बदले से पहले 
काम में हिस्सेदार होना पढ़ता है.। में इसी भावना से साहित्यिकों हारा किये गये 
इस आयोजन में सहयोग देने के लिय आप सम को निमंत्रण देता हूँ । आशा है 
इस निमंत्रण को ही आप अपना स्वागत” समझेंगे। 

प्रगतिशील लेखक संघ को अस्तित्व में आये लगभग दस बर्ष हो गये हैं । 
झुझे पता नहीं कि हमारी भाषा का एक सामान्य साहित्यिक और हमारे साहित्य 
का एक सामान्य पाठक अभी शक इस प्रगतिशील देखक भामक जन्स फो ठीफ़ 
ठीक पहचान पाया है या नहीं ? इधर कुछ समय से में स्वयं भी उससे परिचित 
होने के लिये प्रयत्नशीत्न हूँ। हैं 
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आप मेरे स्वागत-समिति का अध्यक्ष बना विये जाने से धोके में न आयें | 
स्वागत-समिति का अध्यक्ष तो मुके केवल इसलिये बना दिया गया है कि बाहर 
से आगत बन्धुओं की सुख-सुविधा में जो जो कमी रह जाय उसे अपने स्थाग- 
ताध्यक्ष की अक्िंचनता के सिर मद कर स्वागत-समिति आसानी से छुट्टी 
पा जाथ | 

हाँ, तो मुझे समय-समय पर यह सुनने को मिला है कि यह प्रगतिशील 
लेखक आन्दोलन एक विदेशी पीधा है, विदेश में जन्म ग्रहण किया और विदेश 
के ही अनुकूल है। कया मजे की बात है कि जितती ऐयाशी की चीजें हैं. उसके 
बारे में कोई कभी नहीं सोचता कि ये स्वदेशी हैं. अथवा विदेशी ? किन्तु जहाँ 
कोई काम की चीज अस्तित्व में आई, दुनिया में कहीं भी किसी ऐसे विचार ने 
अन्‍्स प्रहण किया जिससे देश के सुरक्तित-स्वार्था को धक्का क्षमते का डर हुआ 
तो फिर विचारों तक के छ्षेत्र में यह स्व॒रेशों-बिरेशी को चर्चा चलन खड़ी होती है। 

प्रगतिशीज्ष शेखक संघ का इतिहास और पिछले दस वर्ष में अपने वा- 
ड' भय के बिविध श्ंग्रों के अति अगतिशील लेखकों ने अपना कतंव्य केसे 
निभाया है और आगे हम उनसे क्या आशा रख सकते हैं--इस सबकी पर्चा 
अधिकारी लोग करेंगे और यदि हम सब मिलकर यह' नहीं करंगे तो और 
करेगे क्‍या ? भुझसे तो आप अधिक से अधिक यह आशा कर सकते हैं कि 
प्रगतिशीक्ष साहित्यिकों को समममे में मेरे अपने टष्टिकोण ने शने; शने! केसे 
कया प्रगति की उसकी कुछ बात कह सकू | 

सबसे पहले में प्रशतिशील लेखक की भाषा की ही बात हू । क्‍या वह 
हिन्दी का पत्तपाती है ! क्‍या वह उदू का पक्षपाती है ! अथवा हिन्दुस्तानी 
का ! मेरी समझ में बह हिन्दी का पक्ष सेते हुये उद्‌' का विरोधी नहीं है और 
पदू का प्ष केते हुये हिन्दी का विरोधी नहीं हे. | बह किन्हीं राजनीतिक जद श्यों 
की सिद्धि के वह श्य से अथवा उनके नाम पर कोई बनावदी भाषा गढ़ता नहीं 
फिरता । हाँ, वह सापा फा निर्माण करता है, यह अधश्य है। किन्तु उसकी 
भाषा रूपी सरिता के केवल दो तट हैं। एक उसका अपना आप और दूसरा 
इसका पाठक । जो भाषा उसके अपने बिचारों का अधिक से अधिक ईसानदा- 
ग़ना प्रतिबि8्ध हो सकती है ओर जिस भागा के दर्पण में उसके पाठक को 
अपसा मुँह स्पष्ट दिखाई देता दै-+>पेसी भाषा और केबल ऐसी भाषा ही किसी 
भी सच्चे प्रशतिशीक्ष लेखक की प्रियवाणी हो सकती है। 

का ' भाषा का संरहतत, प्रेस चाहिये साँच 
काम जु आये कामरी, का के करे. कुमाच । 


श्ण्द जो लिखना पड़ा 


मैंने जान,बुझकर यहाँ गुसाई' तुलसीदास को उद्धृत किया है क्योंकि 
में इस वहम का शिकार नहीं हूँ कि १९वीं सदी में पेदा हुए कवि की अपेक्षा 
बीसवीं सदी में पैदा होने वाला कवि अवश्य ही अधिक प्रगतिशील होता है। 
प्रगतिशीलता व्यक्ति का गुण है, न कि सन्‌ ४६ या सन ४७ का। 

भापा तथा विचारों में यदि हम विचार न करे' तो भारी अन्तर मालूम 
देता है। यदि विचार करे' तो उद्चारण-विद्दीन भाषा को हम 'विचार! कह सकते 
हैं और जोर-जोर से विचारने को भाषा | इसलिये जैसे हमारे भाव और विचार 
होंगे वैसी ही हमारी भापा होगी | यवि हम अपनी भावनाओं और विचारों की 
सुध लें तो बिचारी भाषा तो बहुत कुछ अपनी सुध अपने आप ले लेती है । 

मेरी सीमित जानकारी में प्रभतिशीक्ष लेखक ने यद्दी कुछ किया है। 
कविता' के क्षेत्र में उसने तुकबन्दी फो 'कविता' का आवश्यक गुण नहीं 
माना । उसने कविता का एक मात्र गुण रचना का सरस होना &ी माना। जहाँ 
यह ठीक है कि प्रत्येफ तुकबन्दी कबिता नहीं होती वहाँ थह' भी ठीक ही है कि 
प्रत्येक ऐेसी स्वना, जिसमें एक लाइन दो इंच की, दूसरी डेढ़ इंच. की, और 
तीसरी फिर ढाई इंच की ही, भी 'कविता” नहीं होती। तुकबन्दी में प्रायः 
जो! 'गीत रहता है उसके कारण दम गलती से तुकबन्दी फो भी 'कविता' समान 
लेते हैं। अतुकान्त में प्रायः 'गीत” होता ही नहीं। वहोँ सूची “कविता” ही 
'ऋषिता! कहला सकती है | तुकबन्दी--यदि किसी प्रसिद्ध कवि को हुई--तो 
बहुधा 'कविता” न होने पर भी 'कविता” की पंक्ति में जा बेठती है । 

क्या 'कविता' क्या “कहानी? ओर क्या 'उपन्यास'--समभी क्षेत्रों में प्रग- 
तिशील साहित्यिक पर “अश्लीलता” का दोपारोपण हो चुका है। दोषारोपण 
करने वाले इस दोप से और भी विशिष्ट रूप से विभूषित हैं. कहने से प्रगति- 
शील साहित्यिक का काम नहीं चलता | उसे बताना है. ओर स्पष्ट करना है, 
जिसे लोग अश्लीलता! समझते भर फहते हैं. वह क्‍या षधस्तु है ! भेरी 
सम्मति में बह कुछ अंशों में तो गुलाम देश के हथा-पाती के सपे-तुले, बन्धनों 
में जकड़े, चारों ओर से अवरुद्ध जीवन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है. भौर कुछ 
अंशों में अपने रूड्रिमस्त जीघन की सड़ी हुईं परूपरा को तोदने का जानन्यू 
कर किया गया प्रयत्न है । * 

हाँ, श्रशतिशील साहित्यिक भी अपती भोंक में कुछ भूल कर गया 
क्षगता है । 'संयम' के नाम पर जबरदस्ती के आत्मदमनः( सम्रेशन ) से सानवी 
जीवन में जो विक्ृृतियाँ पैदा हो-गई हैं. जय उसमे उन्हें जाना पहचाता तो भह 
इस तथाकथित “संयम” के विरुद्ध खन्नहस्त हो उठा | एसने शपने पाठक” को 
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उच्छ खलता के द्वार पर ही नहीं कह्ीकहीं एकंद्म खुल खलने के द्वार पर 
ले जाकर खड़ा कर दिया, इसे व्यक्ति-विशेष का व्यक्तिगत दोष ही मानना 
होगा, कुछ प्रगतिशीलता का नहीं। जो खरा प्रगतिशील साहित्यिक है वह 
जानता है कि जबरदस्ती के आत्मद्सन की हवानियों से बचने का उपाय खुल 
खेलना नहीं। उसका तो एक मात्र उपाय है अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी से विक्ृृत 
संस्कारों का मूलोच्छेद करना | 

आत्म-विकास” के बाधक नियमों को तोड़ने के लिए जितने बल की 
आवश्यकता होती है, श्रात्म-विकास के साधक नियमों का पालन करने के लिए 
उससे कुछ अधिक बतत की दी अपेक्षा रहती है । 

हम इस “आउ्म-विकास! शब्द के समझने में गलती न कर बैठें। ये 
किसी थोगी का 'आत्म-विकास” नहीं, यह किसी अध्यात्मवादी का 'आत्म- 
विफास! नहीं---यह केवल एक स्पन्दनशील सामाजिक प्राणी का विकास है. जो 
समाज को आगे बढ़ाता हुआ स्वयं आगे बढ़ रह! है और अपने को आगे 
बढ़ाता हुआ समाज को आगे ले जा रहा हैं। 

समाज का ही एक अंग होकर भी समाज के अ्रति अपना किसी प्रकार 
का कर्तव्य न मानने वाले साहित्यिक ने जब अपनी तुला पर प्रगतिशीक्ष 
सादित्यिक को तोला तो विचारा पूरा न उतर सका । तोलने वाल्ते ने एक घड़ी के 
लिए भी यह नहीं सोचा कि उसकी तुला, उसकी तराजू ही गढ़बढ़ है। 

उनकी धारणा है और एक हद तक पर-प्रचंचना भी कि थे केवल 
'स्वान्तःसुखाय' लिखते-पढ़ते हैँ । प्रगतिशील लेखक भी स्वॉन्तः सुखाय” ही 
लिखता पढ़ता है| विशेषता इतनी है कि उसे समाज के प्रति अपना कतंब्य 
निभावने में ही 'सब्राहुख' मिज्ञता है। वह जानता है--- 

रे ३ न विक हर सर्वे आत्मसुखेच्छया. 
तू सुखिता कोके सबे अन्यसुखेच्छुया ॥ 
( जितने भी आदमी संसार कक हैं बे केवल इसलिये दुखी दें कि वे 


अपने को ही सुख्री बनाने की इच्छा रखते हैं। और संसार में जितने भी आदमी 
बस है वे इसीलिए सुखी हैं कि थे दूसरों ही को सुखी बनाने की इच्छा लिये 
रहते है.। ) 


इसलिए बह कहता दै,-- 
भुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोग्यसागरा: 
तैरेव नमु पयोप्त॑ मोक्तेण अरसिकेन किम ॥ 
( प्राणियों को सुक्त होते देखकर मेरे भन में आनन्द का जो सागर 


2० जो लिखना पड़ा 


उम्रड़ आता है वही मेरे लिए पर्याप्त है--इस अलोने मोक्ष को लेकर में क्‍या 
करूँगा ? ) 

प्रगतिशील लेखक आदमी के भौतिक मोक्ष--भोजन वस्चादि के अभाव 
की दुःखद-वदना से मुक्ति के लिये ही प्रयत्वशीज्ष नहीं हे, वह उसके भीतरी 
विकास के लिये भी प्रयन्नशील है. । 

अपने इस उहश्य की पूर्ति के लिये क्या बहू किसी साधन विशेष से 
चिपटा रहता है ? नहीं | बह हर साधन को अपनाने को तेयार है और ज्यों ही 
साधन का उसके लिये कोई उपयोग न रहे वह' उसे तुरंत छोड़ देने के लिये भी 
प्रस्तुत है । 

अग्रगतिशील व्यक्ति और प्रगतिशील व्यक्ति का भद॒ भगवान बुद्ध ने 
समझाया है--उपमा देकर । घास के दो गटूर पड़े है। दो व्यक्ति उन्‍हें उठा लेते 
हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें रुई के गट्टर मिलते हैं। घास के गट्ढर 
छोड़कर रुई के गटर उठा लेना ही उनके लिये स्वाभाविक और उचित है। किंतु 
उत्त दोनों में से एक कहता है--में अपने घास को इतनी दूर से लिये ढोता आा 
रह हूँ । में इसे कैसे छोड़ दे सकता हूँ । दूसरा व्यक्ति जो प्रगतिशील है, घास 
का गद्टर छोड़ रुई का गठुर सँभालता है । आगे उन्‍हें ऊन मिलती है। पहल 
व्यक्ति का कहना है कि जब उससे रई की गठरी मिलने पर अपनी घास की 
गठरी नहीं छोड़ी तो अब ऊन मिलने पर भी वहू अपनी घास की गठरी' फ्यों 
छोड़े ? बह नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता | अपनी सू वी घास की गड्ढररी ही छाएे 
हक है। दूसरा है कि उत्तरोत्तर भूल्यवान वस्तु फो प्रहण करता चला जा 
रहा ६ | 

हम जिसे आज तक “घर्स' समभते रहे. हैं, चदुल्ती हुई परिस्थिति में घह 
अधर्स' हो सकता है| कदाचित्‌ इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने कहा- कुदलृप्म 
यो मिख्खने घम्मं देसिस्तासि निश्थरणत्थाय नो प्रहण॒र्थाय । धंम्सापि पहातव्ता 
पगेव अधम्मा । 

“भिक्लुओं में नौका की तरह धर्म का उपदेश देता हूँ, बैठ फर पार 
होने के लिये, पकड़ कर बैठने के लिये नहीं। जिन्हें तुम अधर्म! समभते रहे 
ही नहीं जिन्हें धर्म! सममते रहे हो--वे भी छोड़ दिये जाने 
चाहिय । 

मैं समभता हूँ कि प्रगतिशीज साहित्यिक को शायद ही आज तक इससे 
बढ़ा सा अद्शंत मिला हो | 

यह, 'अधथर्मों” को ही नहीं 'धर्म' समझे जाने वाले अधर्मों” को भी 


प्रगतिशील साहित्य के बारे मे है 


छोड़ते चलना और देशकालानुसार नये 'धर्मो” को प्रहण करना आसान काम 
नहीं--बड़ी टेढ़ी खीर है। रु १2 

यूरोप में जो चीज जितनी ही आधुनिक हो उतनी ही श्रच्छी सममी 
जाती है, जो फैशन जितना ही अप-दु-डेट हो उतना ही श्रच्छा। अपने यहाँ 
पीछे की ओर बढ़ते-चढ़ते 'वैदिक थुग” की चीज़ सर्वश्रेष्ठ, 'धातु-युग' की चीज़ 
उससे भी श्रेष्ठ और 'पत्थर-गुग” की चीज़ उससे भी श्रेष्ठ 

प्राचीन अथवा अवोचीन के मिथ्याविश्वास से मुक्त होकर जब व्यक्ति 
सदैव श्र छ्तर “धर्म' को अंगीकार करने को प्रस्तुत रहता है तभी वह प्रगतिशील 
कहला सकता है--इससे पहले नहीं । 

उसे हर बात को--किसी बड़े से बड़े आदमी की कही हुई हो अथवा 
हजारों-लाखों आदमियों द्वारा भी “ठीक' मानी गई हो-स्बबुद्धि की कसोटी 
पर कसने फे लिय तैयार रहना होता है. ठीक वैसे ही जसे सुनार सोने का खरा- 
खोदा जॉचता है । 

पंजाबियों की एक कहावत है “हत्थ कारवक्ल दिल्न याखल्ल !” अर्थात 
हाथ काम में लगे हुए, दिल थार ( परमात्मा ) में लगा हुआ। प्रगतिशील 
साहित्यिक के हाथ'में कलम है, लेकिन उसका यार वह शोषित समाज है जो 
सड़कें बनाता है किन्तु जो उन पर सोटर में जैठकर चल नहीं पाता, मकान 
बनाता है, किन्तु उनमें रह नहीं पाता, अखबार और किताबें छापता है, किन्तु 
उन्हें पढ़ नहीं पाता, आधुनिक सभ्यता की सारी सामग्री और उसके साधतों 
को पैदा करता है, किन्तु स्वयं कभी किसी एक का भी उपसोग या उपयोग नहीं 
कर पाता 

आज का साहित्यिक स्वय॑ भी कुछ-कुछ इसी श्रेणी का प्राणी है | 
उसकी 'कृति' समाज-सेवा और साहित्य-सेवा के साधन से तरक्की करके अब 
काफी क्षोगों के बेंक-एकाउंट बढ़ाने का साधन बन गई है। पुस्तक बिके न बिके 
कागज का बिल प्रकाशक को चुकता कर ही देना होता है, किन्तु लेखक का 
बिल, उसकी रायलदी पुस्तकों की बिक्री पर निर्भर करती है। १००० ऋपती है. 
१५००० थिक जाती है, फिर भी ६०० स्टाक में बची रहती है ! और बे छः सौ 
कभी भिकती हो नहीं, घिकती हैं तो उनका हिसाव नहीं होता और हिसाब 
होता है. तो ठीक ठीक नहीं होता | 

हाँ, लेकिन चाहे तो वह अपती 'कति' को एक झुश्त बैंच दे सकता है। 
बिजाह के माम पर खरीदी गई लड़की तक अपले पिता के घर आ जा सकती 


ज्ऋ 


री जो लिखना पड़ा 


है, किन्तु लेखक की 'कृति' का अपने जन्मदाता के साथ उतना भी सम्बन्ध 
नहीं रहता । 

'साहित्य-सेवा' के नाम पर “चाँदी के जूतों' की इससे बड़ी मार की मैं 
कल्पना नहीं कर सकता | 

हिन्दी प्रगतिशील लेखकों के सामने जो अनेक समस्‍यायें हैं, उनमें ये 
और इस भ्रकार की अनेक दूसरी समस्‍यायें हैं । 

हम सब उनके सम्बन्ध में विचार करे', निर्णय करें' और अपने निर्णय 
को कार्यरूप में परिणित करें। 

मैंने आप सबको इतनी देर तक राहुल जी का भाषण सुनने से बंचित 
रखा--उसके लिये क्षमा करंगे। 

प्रभतिशील' लेखक संघ चिरंजीवी हो । 


अन्तिम 


